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। ॐ नमः परमात्मने 
उपोदघात्‌ 


एकत समय राजा जनकजी घूमने गये थे । राह मे अष्टावक्रजी क्वे अति 
हुए देवा । उन्होने घोडे से उतरकर ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया । 
परतु ऋषि के शरीर को देखकर राजा के चित्त मे यह घणा उत्पन्न इई किं 
परमेश्वर ने इनका कंसा कुरूप शरीर रचा है । ऋषि के शरीर मे आठ कृच्च 
थे । इसी से उनका शरीर देखने में कुरूप प्रतीत होता था 


जञानम बड़ निपुणथे ओर योग-विद्या मे भी बड़े चतुर थे। एवं उन्होने 
अपनी विद्या के बलसे राजा कै चित्त की घणा को जान लिया आर 
उन्होने उस राजा को उत्तम अधिकारो जानकर कृहू(--है राजन । जसे मंदिर 
केदटेढा होने से आकाश टेढ़ा नहीं होक्ती द्र मै गोल किवा लंबा 
होने से आकाश गोल क्रिवा लंबा नहरी हीता है, -आकाश का मंदिर 

साथ कोई सम्बन्ध नहींहै, आकाश्च निरवयव है ओष्ट शरतदिर सादयव 
है, वसे ही आत्मा का भी शरीरके साथ कोई सम्बन्ध नृहौ है क्योकि 
आत्मा निरवयव ह ओर शरीर . सावयव है। आत्मा नित्य है ओरं श्चरीर 
अनित्यहै। शरीर के वक्र आदिक धमं आत्मामं कदापि नहीं आ सकते 
है । अतएव है राजन्‌ ! ` ज्ञानवान्‌ कै, 'यत्म-दुष्टि रुते है ओर अज्ञानी 
को च्म-दृष्टि रहती है । इस कारणे जने | | 
त्म-दुष्टि कौ ग्रहण करके जनं देखेगा, तब तेरे चित्त से घृणा दुरं हो 
जावेगो । हे राजन्‌ ! चमं-दृष्टि से अज्ञानी दैखते है ज्ञानवान नहीं देखते है । 





ऋषि के अमृत-रूपौ वचनो को सुन करके राजा के मन में आत्म-ज्ञान 
कै प्राप्तं होने कौ उत्कट इच्छा उत्पन्न हुई, अतएव राजा ने ऋषि चै प्रार्थना 


वग “हे भगवन्‌ ¦ आप मेरे घर को पवित्र कीजिए ओर कुछ दिन वहाँ पर 


निवास करके मेरे चित्तके क मुक 1 | 
त्य कीजिए ।” तदनुसार ऋषिजी ने राजा की प्रार्थना को स्वीकार कि 


आरं राजाके साथ जाये) उसके बाद राजानं अपं 
ज्रत्षिजी को वैखायां जर राजा अपने चित्त क 


बमष्टावक्रजी उनका उत्तर देने लगे 


ओर जब वे ` 
चलते थे तब उनका शरीर आठ भगो से वक्र याने टेढ़ा हो जाता था । इसी | 
कारण उनके पिता ने उनका नाम अष्टावक्र रक्वा था । वे आत्न- 


` त्याग करके आर. । 





(१. 


देहं को दूर करके मुञ्चे भी आत्मदृष्टि को 
घर मं एक उत्तम 
स्थान निस्वित कस्कैे एक सिहासन लगाकर बड़ सत्कारे उसके उपर 
के संदेह को पूषने जगा ओर 
त ब्रष्नोत्तरो के द्वारा अज्ञान का 
वही ज्ञान इस्त पृस्तक मे भुमुक्ुजओं के 





निराकरण ओर ज्ञान का उदय हंजा 
लाभाथं प्रकाशित क्रिया जातां 
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२०५-बीसदां भङूरण 


11), 
१॥। 
५ 


स्यम्‌ =ऊंसे | ममनमेरे भ्रति 
भदिस्पतिन्होवेगौ ` बहि कटि 
भावाथं , 
राजा जनकजी अष्टावक्रजी से ब्रथमसं तीन प्रष्नो को 


पूते हे 





| 
| 





र अष्टावक्र-गीता चा० टी° सण 


(१) है पका ^ १4 | क्ती कंसे (~ 
होता है ध 
(२) संसार बंधन से ' कंसे मुक्त हौ जातां (4 अथात्‌ 
जन्म-परणरूपी संसार से कंसे छट जाता हे ९ 
(३) एवं व॑ राग्य को कँसे प्राप्त होता ठै ? 
राजा का तात्य यह्‌ था कि ऋषि वैराग्य के स्वरूप को, 
सके कारण को ओर उसके फल को; जान के स्वरूप को, 
उसके कारण को, ओर उसके फल को ; सक्ति कै स्वरूप का, 


उसके कारण कौ, ओौरं उसके सेद को मेरे प्रति विस्तारः. 


सहितं कर । १॥ 6 

राजां के प्ररनों को सुनकर अष्टावक्रजी ने अपने मन में 
विचार किया कि संसार मे चार प्रकार कै पुरुष € ।. एक 
ज्ञानी; दूसरा मुमुक्षु, तौसस अज्ञान, चौथा मूढ । चारों 


ते राजा तो ज्ञानी नहीं है, क्योकि जो संशय ओर विपयंयसे ` 


रहित ह्येता है जौर आत्मानन्द करके आनंदित होता हैः वही 
ञानी होता है । परन्तु राजा एेसा नहीं दै" किन्तुं यह सशय 
क = 

| स स श्री नहीं है क्योकि जो विपयंयं ज्ञान ओर 
असंमावनादिकों करके युक्त होता दै उसका नाम अज्ञानी 
हे, परत राजा पसा भी नही है । तथा जिसके चित्त मे 
स्वर्गादिक फलों की कामना भरी ही, उसका ताम अज्ञानी 
है, परन्तु राज ठेसा भी नही हं । 


ॐ न 


यदि ठैसा होता, तो यजादिक कमो कं विषय में विचार 


करता, सो तो इसने नहीं किया ह । एवं मूढबुद्धिवाला भी 


नहीं है, क्योकि जो मढबुद्धिवाला होता है" वहं कसीभी 











महात्मा कौ दण्डबत्‌-्रणाम नहीं करता है, किन्तु वहु 
अपनी जाति ओर घनादिकों के अभिमानमे ही मरा 
जाता दहै, खो चेला ची राजा तहीं क्योकि इसको पहात्मा 
जानकर हमारा सत्कार कर, अपने भवत मे लाकर, ससारः 
बंधन से छटने की इच्छा करके जिज्ञायुज कौ तरह राजा ने 
ष्रश्नों को किया है । इसी से सिद्ध होता है किं राजा जिज्ञासु 
अर्थात्‌ मुमुक्षु है ओर आत्म-विद्या का पूणं अधिकारी दहै 
ओर साधनों के विना आत्म-विद्या की प्राप्ति नहीं होती, इस 
वास्त अष्टावक्रजी प्रथम्‌ राजा के प्रति साधनो क) कहि हं । 
मलम्‌ । 
अष्टावक्र उवाच ¦ 
मुक्तिमिच्छसि चेत्तात विषयान्‌ विषवर्यज । 
लषमाज्जं बदयातोषसत्यं पीयूषवद्‌ भज ।! २।। 
पदच्छेदः ¦ 
मुक्तिम्‌, इच्छसि, चेत्‌, तात, विषयान्‌, विषवत्‌, त्यज्‌, 
क्षमाजाज्जव-दया-तोष-सत्यम्‌, परीयूषवत्‌, भज ॥। 





अन्वयः । शब्दां \ । अन्वयः । शब्दाथं । 
तात=हे परिय । | ¬ -च-ओौर 
देत्‌तयदि 
मुक्तिमिन्सक्तिको ` | स्नम!ञ्जिव- - क्षमा, ` आजंब्‌, 
र) । दया-लोष- ^ तदयथा, सन्तोष जौर 
` 1 4 सत्यम्‌- } सत्यं की 


विषयान्‌ नपय रो 
विषबत्~विष के समान 
त्थज~छोड दे 


पीगरूषदत्‌जमृत क सदुश 
अज=सेवन कर ॥ 


ट अष्टावक्र-गीतीं भा० री० सथ 


भावाथ । 
अष्टावक्रजी जनकजी के रति कहते हैँ किं है तातं ¦ यदि ततुम 
संषारं से मुक्त होने की इच्छाकरते हौ, तौ चक्षु, रसना आदिं 
पांच ज्ञानेन्द्रियौके जौ लेब्द, स्वंशे जादि पाच विषय हं 
उनकी त्‌ विष की तरह त्यागं दे, व्योकरिं जसे विष कै खनि 


से परुष मर जाताहै, वैसे ही इन विषयों के भोगनेसेभी . 


प्रुष संसार-चक्र-रूपी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है । इसलिए 
मुमुक्षु कौ प्रथम इतका त्यागं करना जविश्यकं है, ओर इन 
विषयों के अत्यन्त भोगने से रौग आदिं उत्पत्चं हति है अरं 
बुद्धि भी मचिन होती दहै। एवं सार जौर असार वस्तु कृ 
विवेक नहीं रहता है । इसलिए ज्ञान के अधिकारी को अथात्‌ 
मुमुक्षु को इनका त्याग करना ही मख्य कतव्य है । 


प्रन--हे भगवन्‌ ! विषय-भौगे के त्यागनेसे शरीर | 


नहीं रह सकता है, जौर जितने बड़-बड़ ऋषि, राजि हुए 
है, उन्होने भी इतका त्याग नहीं किया है जौर वे आत्मज्ञान 
को प्राप्त हृए है ओर भोगमभी भोगते रहे है) फिर जाप 
हमसे कये कहते है कि इनको त्यागो । | 
उचर-अष्टावक्रजी कहते है किं ह राजन्‌ । आपका 
कहना सत्य है, एवं स्वरूप से विषय भी नहीं त्यागे जाते हैः 
परन्तु इनमे जो अति आसक्ति है अर्थात्‌ पचो विधयो मेंसे क्रिसी 


एक के अप्राप्त होने से चित्त की व्याकुलता होना, आर ` 


सदव उसी मे मनका लगा रहना आसक्ति है, उसके त्याग का 
नाम ही विषयों का व्याग है! एवं जो जारन्धभोम से प्राप्त 
हो, उसी मे संतुष्ट होना, लोलुप न हीना अर उनकी प्राप्ति 


के चिए असत्य-साषण आदि कान क्षरता किन्तु प्राप्ति काल 


पहला प्रकरणं । 4 


म, उनमें दोष-दष्टि ओर ग्लानि होनी, ओर उसके त्याग की 
इच्छा होनी, जौर उनकी प्राप्ति के लिये किसी के जगे दीनं 
तं होना, इसी का तास वैराग्य है । यहं जनकजी के एक 
प्रप्त का उत्तर हया । 

प्रश्न-टे भगवन्‌ ! संसारमे नगे रहने को, भिक्षा 
मांगकर खानेवाले कौ लोग वै राग्यवान्‌ कहते हैँ ओर उसमे 
जडभरत आदिकों के दष्टांत को देते हैँ । पके कथन से 
लोगों का कथनं विरुद्ध पडता है । 

 उत्तर-संसार मे जो मूढबुदधिवाले हवे ही नंगे रहते 
वालों ओर माँगकर खानैवालों को वं राग्यवान्‌ जानते है, ओर 
नगो से कान फूकवाकर उनके पशु बनते हैँ । परन्तु युवित 
ओर प्रमाण से यह वार्तां विरुद्ध है। 

यदि नंगे रहने से ही वैराग्यवान्‌ होता, तो सब 
पशु ओर पागल आदिकों को भी वैराग्यवान्‌ कहना चाहिए, 
पर ठेसातो नही देवते है । ओर यदिरमागिकर्‌ खनेसेही 
वै राग्यवान्‌ हो जवे, तो संव दीन दरिद्रियों को भी व राग्यवान्‌ 
कहना चाहिए, पर एेसा तौ नदी कहते ह । इन्दी युक्तय द ` 
सिद्ध होता है कि नंगा रहने ओर मगिकर खानेवाले का नाम 
दैराग्यवान्‌ नहीं । | 

यदि कहौ कि विचार-पृवैक्‌ नगे रहनेवाले का नाम 
वैराग्यवान्‌ है, यह भी वार्ता शास्व-विरुदध है, क्योकि विचार 
के साथ इस वार्ता का विरोध अआतादटै। जहां पर प्रकाश 
रहता दै, वहाँ पर तम नहीं रहता । ये दोनों जैसे परस्पर 
विरोधी है, वेसे सत्त्वगुण का कायं-सत्य, ओर सिथ्याका 
विवेचन-रूपी विचार है ओर तमोगुण का कायं नंगा रहना 
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तके हयेश विगडते है ओर उनके हृदय में विचार उत्स भी 
तहीं हय सकता है ! एवं गरमी ओर बरसात मे मच्छर काट- 
काट खाते है, अतः सदैव उनकी वृत्ति दुःखाकार बनी रहती 
है, विचार का गन्धमात्र भी नहीं रहता है । तथा श्रुति से 
भी विरोध ओता है- 01 

आत्यानं चेद्धिजानीयादयमस्मीलिं पूरुषः । 

किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ ॥ 

यदि विद्धान्‌ ने आत्मा कौ जान लिया किं यह्‌ जात्मा 
ब्रह्मम हीह, तब किसकी इच्छा करता हुआ ओर्‌ किसु 
कामना के लिये शरीर को तपावेगा, किन्तु कदापि नहीं 
तपावेगा । ओर गीताः मे सी भगवान्‌ ते इसको तामसी तप 
लिखा है इसी से साबित होतादहै कि नगे रहुनेवाले का 
नाम वैराभ्यवान्‌ नहीं है, ओर नंगे रहने का नाम वैराग्य 
नहीं है, कित केवल मूर्खो को पशु बनाने के वास्ते नंगा 
रहना है । एवं सकामी इस तरह के व्यवहार को करता हैः 
निष्कामी नही करता है! तथा जडभरतादिकां को अपने 
पूवंजन्म का वृत्तान्त याद था। 

एक मृगी के वच्चे कै साथ स्नेह करने से, उनको मृग 
के तीन जन्म लेने पडे थे, इसी वास्ते वह संगदोष से उरते 
हए असंग होकर रहते थे । 
पचदशी मे लिखा है- 
न्याह रादि संस्यज्य भारवादिः स्थितः क्वचित्‌ । 
काष्ठपाषाणवत्‌ किन्तु संगभीत्या उदास्यते ।। 


है । देखिए--वषं के बारह महीनों मे नंगे रहने वालों के 
शरीर को कष्ट हेता है। सर्दी के मौसम मंसरदीके मारे 
उन 


| # 
ै 
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जडभरतादिक खान-पहयन आदिकं को त्याग करके 
कहीं भी नहीं रहे है, किन्तु पत्थर जर लकड़ी कौ तरह जड़ 
होकर संगं से उरते हए उदासीन हौ करके रह हं । जब तक्‌ 
देह के साथ आत्मा का तादात्म्य-अध्यास बना दै, तब तकं तो 
तंगा रहना दःख का ओर मूखंता काही कारण हे। जब 
अध्यास नहीं रहेगा, तब इसको नंगे रहने से दुःख भी नहीं 
होगा 1 आत्मा के साक्षात्कार होने से, जब मन उस महान्‌ 
ब्रह्मानंद में ब जाता है, तब शरीरादिकं के साथ अध्यास 
नहीं रहता है, जौर न विशेष करके संसार के पदार्थो का 
उस पुरुष को ज्ञानं रहता है । मदिरा करके उन्मत्त को जस 


 णसीर की ओर वस्चादिकों की खवर नहीं रहती है, कसे ही 


जीवनयुक्त ज्ञानी की वृत्ति केवल आत्माकार रहती है । 
उसको भी शरीरादिकों कौ खबर नहीं रहती ह एेली जवस्था 
जीवनसुक्त की लिखी हई है। मृमृक्ु वै राग्यवान्‌ कौ नहीं लिखी, 
क्योकि उसको संसार के पदार्थौ का ज्ञान ज्यों कात्यों बना 
रहता है। संसार के पदार्थो में दोष-दुष्टि ओौर ग्लाति कानाम 


` ही वैराग्य है, ओर खोटे पुरषो के संग से डरकर महात्माजों का 


संग करनेवाला, क्षमा, कोमलता, दया ओौर सत्यभाषणादिक 
गणो को अमृतवत्‌ पान करने अर्थात्‌ धारण करनेवाले का 
नाम वैराभ्यवान्‌ है ओर वही ज्ञान काञधिकारी ह ।\२॥। 
अष्टावक्रजी जनकजी के प्रति वैराग्य के स्वरूपकौ 
कहकर राजा के दवितीय प्रष्न के उत्तर को कहते है 
मूलम्‌ । 
त पृथिवी न जलं नाशनिनं वायु नं वा भवान्‌ । 
एषां साल्लिणमात्वानं चिद्रषं विद्धि मुक्तये \\ ३।। 
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पदच्छेदः । 

न, पृथिवी, त, जलम्‌, न, अग्निः, न, वायुः, द्यौः, न, वा, 
भवान्‌, एषाम्‌, साक्षिणम्‌, आत्मानम्‌, चिद्रूषम्‌' विद्धि, सुक्तये ॥ 
अन्वयः \ शब्दाथं । | अन्वथः । शब्दार्थं ¦ 

भवान्‌नत्‌ वापर 
त एुथिवौ=न पृथ्वी है मुक्तये=सुक्तिं के लिथे 
न जलम्‌-न जल है 1 

न खः श्षिणम्‌=साक्षी 

न अन्तित अन्ति हे विद्यम्‌ चैतन्यङ्प 
न व्यु वायु दहै |  आत्मानमू=जपने कौ 

न द्ौः=न आकाश हं चि्धि=जान ॥ 

भावाथ । । 

दूसरा प्रश्न राजा का यह था कि पुरुष आत्मज्ञान क 
कैसे प्राप्त होता है अर्थात्‌ ज्ञान का स्वरूप व्याह! 

इसके उत्तरं मे ऋषिजी कहते दँ कि अनादि काल से 
देहादिकों के साथ जो साला का तादात्स्य-अध्यास हौ रहा 
है, उस अध्यास से ही पर्ष देह क्ते आत्मा मानता है, ओर 
इसी से जन्म-मरण-रूपी संसारचक्र मे पुनःपनः च्रमग 
करता रहता है । उस अध्यास का कारण अज्ञान है । उस 
अज्ञानं की निवत्ति आत्म-ज्ञान करके होती हैः ओर अज्ञान 
की निवृत्ति से अध्यास की भी निवृत्ति होती ह। दसी वास्ते 
ऋषिजीं प्रथम कायं सहित कारण की निवृत्ति कादहितु जो 
आत्मज्ञान है, उसी को कहत ह~ 

हे राजन्‌ ! तुम प्रथिवी नहीं हौ, ओर न तुम जल्‌-र्प 
हो, न अग्नि-रूप हो, न वायु-रूपहो यर न आकाश-रूप हो । 
अर्थात्‌ इन पाचों तत्त्वो मे से कोई भी तत्त्व तुस्हारा स्वरूप नहीं 
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है । ओरं चों तत्वों कां समुदाय-रूप इन्द्रियो का विषय जौ 
यह स्थलं शरीर है, वह भी तुम नहीं हौ, क्योकि शरीर क्षभ- 
क्षणं च परिणाम को प्राप्तं होता जाता है। जो बाल-अवस्था 
का शरीर होता है, वह्‌ कुमार अवस्था मे नहीं रहता दै । कुमार 
अवल्थावाला शरीर युवा अवस्था मे नहीं रहता । युवा 
अवस्थावाला शरीर वृद्ध अवस्थामे तहीं रहती । ओर 
आत्या, सब अवस्थाने एक ही, ज्यो का त्यो रहता है, इसी 
बास्ते युवा ओर वुद्धावस्था में प्रत्यभिज्ञज्ञान भी हता है । 
अर्थात्‌ पुरुष कहता है किं मैने बाल्यावस्था से माता ओरं 
पिता का अनुभवं किया \ कुमारावस्था मे खेलतां रहा यवां 
अवस्था में स्ती के साथ शयनं किया । अवं देविये-अवस्थाणए 
सब बदली जाती है, पर अवस्था का अनुभव करनेवाला जात्ना 
नहीं बदलता है, किन्तु एकरसं ज्योंकाव्योही रहता है) 

यदि अवस्था के साथ आत्मा भी बदलता जाता, तब 
प्रत्यभिज्ञाज्ञान कदापि न हता । क्योकि दसा नियम है कि जो 
अनुभव का कर्ता होता है, वही स्मृति आर प्रत्यभिज्ञाकाभी 
कर्त होता है । दखरे के देखे हए पदार्थो का स्मरण दरसरे 
कौ नहीं हेतादहै। इसी षे शद्ध होता दहै कि आत्मा देहा 
दिको से भिच्दहै, ओौर देहादिकोंका साक्षीभीदहै। जो 
देहादिकों से भिन्न है, ओर देहादिकोंका साक्षीभीदहै, हे 
राजन्‌ ! इसी चिद्रूप को तुम अपना आत्मा जानो 1 

जैसे घरवाला पुरुष कहता है-मेरा घर है, पलंग हं 
ओर मेरा विदछठौना है । ओर वह परुष चर ओर पलंग आदि 
खे जसे जुदा है, वैसे पुरुष कहता है--यह मेरा शरीर है, ये 
मेरे इन्दरियादिक हैँ! जौ शरीर ओर इन्द्रियो का अनुभव 
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करनेवाला आत्मा है, वह शरीर इन्द्रियादिकों से भिन्न है 
ओर उनका साक्षी है । 
श्रुति कहती है- 
अयमात्मा ब्रह्म । 
जो यह प्रव्यक्त तुम्हारा आत्मा है यही ब्रह्म है, यही 
ईश्वर है । 
अष्टावक्रजी कहते हैँ कि है जनक ! पृथिवी आदिक 
पाच भूत जौर उनका कायं स्थूल शरीर, तथा इद्दिय ओर 
उनके विषय शन्दादिक, इन सबसे तू न्यारा है, जौर सनकाः 
तु साक्षी दे, एेसे निश्चय का नाम ही आत्मज्ञान है !। ३॥ 
जात्सन्ञान के स्वरूप को अष्टावक्रजी जनकजी के प्रति 
कहकर अव मुक्ति के स्वरूप तथा उपाय को कहते है । 
५ | लस्‌ । 
( देहं पृथक्कृत्य चिति विश्चास्य तिष्ठसि । 
अष्ुनं व सुखी शान्तः बन्धमुक्तो भविष्यसि ।\ ४॥। 
पदच्छेदः । | | 
यदि, देहम्‌, प्थक्छृत्य, चिति, विश्वाम्थ, तिष्ठसि, 
अश्षुना, एव, सुखी, शान्तः, बन्धमूक्तः, भविष्यसि । 
अर्लयः । 





शब्दाथं \ | अन्वयः । शब्हाथं ४ 
यंदिअगर | तिष्ठि=स्थित है, तो 
+-त्वसरनतु अश्ना एव=अभी ही 
देहन्‌नदेह को त्वसत्‌ 
पृथन्छृत्य-अलग करके सुखीतसुखी 
चनौर चत्र 


शान्तः=शान्त होता हृजा 
बन्धमुक्तः=बन्ध से मक्त 


चित्त=चतन्य आत्मा नें 
भविष्य्सिनहो जवेगा ॥ 


{ विश्राम करके अर्थात | 
विश्राञ्य = „~ ४ 
"व= चित्त को एकाग्र करके 





| 
ऋ = 
~~न 
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भावाथ । | 
हे राजन्‌ ! जबत्‌ देह से आत्मा को पथक्‌ 4५५ 
करके ओर अपने आस्या में वित्त क स्थिर करके | र 
हो जायगा, तब तू सुख ओर शान्ति क ६ प्त होवेगा ५ । ष 
तक्‌ चिदजडग्रन्थिका नाश नह! इताह अथात परसपर र 
अध्यास का नाश नहीं होता है, तब तक ही नीव्‌ त्रधन ५७ 
है । जिय काल मे अध्यास का नाश हो 4 जाता है उसी ८ 
भँ जीव सवत हो जाता है । शिवमीता मे भी इसी वाताक 
कहा ट ५01 (0.1 
मोक्षस्य न हि वासोऽस्ति न भ्रामान्तरमव वा । 
अज्ञानहदयम्रन्थिनाशो मोक्ष इति स्मृतः । ४ ( 
मोक्ष का किसी लोकातर मे निवास नहीं ध १५ 
किसी गृह या प्राम के भीतर मोक्ष का ध निवास है, कितु 
चिदजडगम्रन्थि का नान ही मोक्ष दै, अथात्‌ जडचेतन च का 
जो परस्पर अध्यास है, उस अध्यास्‌ करक जो जड़ अत्‌.करण 
कै कन्तु त्व भोक्तृत्वाद्कि धमं ह, वे अत्मा प्रतीत होते € 
तवं आत्सा के जो चेतनता आदिक धमं दै क र्भ्‌ 4 अग्ति ४ 
तपाए हए लोहपिड की तरह अन्तःकरण मे प्रतीत हीने ल 
है । याने जब लोहे का पिड अन्तिमे तपाया हा 1 
हौ जाता है ओर हाथ लगाने से वहं ध को जला देता 
तब लोग एेसा कहते है-देखो, यहं जभ्ि कंसा गोलाकार 
है, लोहा कंसा जलता है । परंतु जलना धम लहे कान दीं 
है ओर गोलाकार धर्मं अग्नि का नहीं है, कितु परस्पर दोनो 
का तादात्स्य-अध्यासख होते से अग्निका जलाना रूप्‌ धर्मं 
लोहे मर आ जाता है ओर लोहे कागोलाकार धमं अभिनि मे 
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चला जाता हैवेसे ही अन्तःकरण के साथ आत्माकां 
तादात्म्य अध्यास होने से जब आत्पा के चैतन आदिक धर्मं 
अन्त.करणमे आ जाते दहै, ओर अन्तःकरण के करत्त॑त्व 
भोक्तृत्वाक्कि धमं जात्मा मे चले जाते ह, तब पूरष अपने 
आत्ला को कत्ता ओर भोक्ता मानने लम जाता है जर 
उसी से जन्म-मरण-ल्पी बंधन को प्राप्तं होता है। जव 
आत्स-ज्ञान करके अपने को अकर्ता, अभोक्ता, शद्ध ओर 
असंग मानता हं मौर ङ्त्त त्वादिकं अन्तःशूरण का धर्भं 
मानता हे, तब स्वयं साक्षी होकर अन्तःकरणका भी म्रकाणक 
होता दहै, ओौर तब ही अध्यास का नाशं हौजाता है । 
अध्यासं केनाशका नामदही अष्प्तिदहै। इसके अतिरि 
सक्ति कोई वस्तु नही दै) %॥ 
नकजी कटुते ह कि हे भगवन्‌ ! नैयायिक एवं ओर 
भी जात्मा को कत्ता, भोक्ता ओर सख द्ःखादिकं धर्मोवाला 
मानते है । एवं पुरुष भी कहता है-यै कर्ता हं अर्थात 
यज्ञादिक्‌ कर्मो काकर्ता ओौर उनके फलों का भोक्ता भी 
अपने करौ मानता है । तब फिर यह जीवात्मा अकर्ता ओर 
अभोक्ता होकर युक्त कंसे हो सकता है ? इसके उत्तर को 
अष्टावक्रजी कहते है- 
लस्‌ । 
न त्वं वित्रहदिक्ते वर्णो जाश्सी दाक्चण्तेत्वरः ¦ 
असद्धोऽसि निराकारो विश्वखाक्षी सुखी भव ¦ ।\५।। 
पदच्छेदः । 


त, त्वम्‌, विप्रादिकः, वणः, न, आश्रमी, न, .अक्षगोचरः 8 


असंगः, असि, निराकारः, विष्वसाक्षी, सुखी, भव ॥। 


पहला प्रकरण । १३ 


अन्वयः । शब्दाथं । | अन्वयः । शब्दाथं । 
॥ { जख आदि इद्वियो 
० { अकषगो चर्‌ { का विषय है 
वि्रादिकःब्रह्मण अ +परन्तुपरतु 
दगा +-स्वन्‌=त्‌ 
ननतहीं है असंगः=असंग (एवं ) 
+र निराकारः=निराकार 
तन्न (तु) विश्वस्ताक्षी=विश्व का साक्षी 
{| चारो अशयद | सि~ 
आश्रद्धी- { 2 | १ 
ट्‌ +इति मत्दल्=फेसा जान करके 
न=न (तू) भवन्टो 1 





भावाथ । 
निराकार सच्चिदानन्द-रूप एक ही निगुण आत्मा सव ` 
व्यापक है जसे एक ही आकाश स्वव व्यापक है। प्रतु 
चट मठ आदि उपाधियो के भेद करके घटाकाश, मठाकाश 
पसा व्यवहार होता है ओर उपाधियों के भेद करके आकाश 
का भी भेद प्रतीत होता है, वास्तव मे आकाश का भेद नहीं 
हे । वैसे एक ही व्यापक आत्मा का अंतःकरणं रूपी उषाः 
धियो के भेद करके भेद प्रतीत होता है, वास्तव मे आत्मा 
काथेद नहींटै। जसे अनेक घटोंमे आकाश एक हीह 
प्रतु किसी घटमे धूलि भरीटहै ओौरकिसीमेधूम भराहं, 
ओर किसी ये नील पीवादिक वर्णोवाले प्दाथे भरे है, उन 
घलि आदिको के साथ यद्यपि कोई आकाश का वास्तविक 
सम्बन्ध चहीं है, दथापि धूल आदिकोवाला प्रतीत होता है 
वसे आत्मा का भौ अन्तःकरण ओौर उसके धर्मो के साथ 


६ 
ट 
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काद वास्तविक सम्बन्ध नहीं है, तथापि परस्पर ऊ अध्यासं 
से वहं सुख दुःखोादिक धर्मोवाला प्रतीत होता है ¦ वस्तुतः 
जात्मा मं सुख दुःखादिकं तीनो काल मे भी तहीं है । 

इसी वार्ता को अष्टावक्रजी जनकजी कै प्रति कृते है 
कि हे जनक ! तु ब्राह्मण जादि जाति्योवाला नहीं है, ओर न 
तु वणाश्नम जादिक धर्मोवालाह, ओरन त्‌ किसी चक्षुआदि 
इन्द्रिय का विषय है, किन्तु तु इन सवका साक्षी गौर असंग 
देएवं तु आकार से रहित है जरत्‌ संपूर्णं विश्व का साक्षी 
है-एेसा तू अपने को जान करके सुखी हौ अर्थात संसारूपी 
तापसे रहित हौ ।॥ ५॥ 

जनकं जी कहते हैँ कि है भगवन्‌ ! वेदने जो वर्णा 
श्रमो के धमे करने का विधान किया है, उनके त्याग करने 
सेभी ॥ प॒ पातका होतादै, मौर बिना अपने को कर्ता 
माने वे धम हौ नहीं सकते हँ, अतएव यह “उभयतः पाशां 
रञ्जु न्याय का प्रसंग कंसे दूर द्य? 

अष्टावक्रजी कहते हैँ किट राजन्‌ ! वेद ने जितने 
वर्णाश्रमादिकों के धमं कटे है, वे खव अज्ञानी मूखं कै लिये 
कहे है" वे ज्ञानी के जौर सुमक्षु के लिये नहीं ह 

ज्ञानामृतेन तप्तस्य कृतङृत्यस्य योगिनः । 

वास्ति किञ्नित्कर्तव्यमस्ति चेच सत त्ववित्‌ ॥ 

जो जात्म-ज्ञान-रूपी अमृत करक तृप्त है जौर जो आत्म- 


ज्ञान करके कृतक्रत्य हो चुका है, उसको कु भी करने ` 


योग्य कमं बाकी नहीं है । यदि वह अपने को कसं करने-यौम्य 
माने, तो वह्‌ आत्मवित्‌ नहीं है । पैसे ही अनेक वाक्य ज्ञानी 








पहला प्रकरण । १५ 


के लिये कत्तंव्यता का अभाव कथन करते हैँ । गीता में 
जिज्ञासु के प्रति कर्मो का निषेध कहा है- 
जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दव्रह्मातिव्तंते । 

भगवान्‌ कहते है कि आत्म-ज्ञान का जिज्ञासु भी शब्द- 
ब्रह्य वेद कौ आज्ञा का उल्लंघन करके वत्ता है । अर्थात्‌ 
जिज्ञाचु के ऊपर भी कर्मकांड वेद-भाग की आज्ञा अज्ञानी 
ओर सकामी मूखं के ऊपर है । अतएव है जनक ! यदि तू 
जिज्ञासु है तब भी तेरे ऊपर वर्णाशध्रमोके धर्मो के करनेकी 


वेदको आज्ञा नहींहै। यदित लोकाचारं के लिये करना 


चाहता हे, तब उनको आत्मा से पृथक्‌, अन्तःकरण का धमं 
सान. करकेत्‌ कर । 
मूलम्‌ । 
धर्माभ्यमो सुखं दृखं मानसानि न ते विभो) 
न कर्ताऽसि न भोक्ताऽसि मुक्त एषासि सवंदा । ६॥ 
पदच्छेदः । 
धर्माञ्मौ , सुखम्‌, दुःखम्‌, मानसानि, न, ते, विभो, न, 
कत्ता, असि, न भोक्ता, असि, मुक्तः, एव, असि, सर्वदा ॥ 


अन्वयः । शब्दायं । | अन्वयः । शब्दार्थः । 
विभोठे व्यापक । ते=तेरे लिये 
मानसानि=सन सम्बन्धी ननदी है 
धर्माऽ्धमोौ =मं जौर अधमं +-च=ओौर 
सुखम्‌ सुख + 
+ च ओर - +त्वभ्‌नतु 
दुःखम्‌नदुःख क्तान्ता 












== =-= =-= ~= 
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असि | सवंदा=सदा 
त्वम्‌ -त्‌ मुक्तः=मुक्त 

भोक्ता=भोक्ता एव हो 
अक््त्हि (किन्तु) अचह । 
भावाथं | 


अष्टावक्रजी कहते है किं ह राजन्‌ ! धमं ओर अधमं, 
सुख ओर दुःखादिकये सब मनक धरम है, तुक्च व्यापक 
आत्मा के नहीं । अर्थात्‌ तेरा स्वरूप व्यापक है, उसके ये सब 
धमं नहीं है, किन्तु परिच्छिन्न मन के सब धमं हैँ अतएव न 
तरू कर्ताहै ओरन भोक्ता है, किन्तुतु सवैदा मक्त-स्वरूप 

| ६ ।। 
र उसी वार्ता को दुह करने के वास्ते अष्टावक्रजी 
कहते है-- 
मूलम्‌ । 
एको द्रष्टाऽसि सवस्य सुक्तप्रायोऽसि सवंडा । 
अयमेव हि ते बन्धो द्रष्टारं पश्यसीतरम्‌ ।! ७ ।। 
पदच्छेदः । ` 

एकः, द्रष्टा, असि, सवेस्य, मृक्तप्रायः, असि, सर्वदा 
अयम्‌, एव, हि" ते, बन्धः, द्रष्टारम्‌, पश्यसि, इतरम्‌ ॥ 
मन्वयः शब्दाथं । | अन्वयः । 


सर्वस्य=सबका असति तु ट 
एकः=एक +च=ओर 
द्रष्टा=देखनेवाला | , एवन्दही 


शब्दार्थं |. 


पहला ब्रकरण । १७ 
तेततेरा अयम्‌=यह 
बर्धः-=बन्घन ह्‌ +त्वम्‌=तू 
हिज इतरम्‌ दूसरे को 
सवंदप्=निरतर द्रष्टारम्‌न््रष्टा 
मुक्तप्रायः=अत्यन्त मुक्त पश्यति=देखता है ॥ 
अपसिन्तु है 


भावाथं । 
हे राजन्‌ । तु ही एक सच्चिदानन्द ओर परिपणंरूप 
से सबका द्रष्टा है ओौर स्वंदा मुक्त-स्वरूप है । तेरे में तीनों 


कालमेवब॑ध नहींहै। जसे सूयं में तीनों काल में तम नहीं 


है, वसे त ही स्वयंप्रकाश ओर समस्त जगत्‌ का द्रष्टा है। 
ओर जो तु अपने को द्रष्टा न जानकर अपने से भिन्न किसी 
को दरष्टा मानता है, यही तरेम बन्धदहै।॥७॥ 
“  जनकजी कहते ह कि हे भगवन्‌ ! सारे संसारमे सबलोग 
अपने से भिन्न कर्मो का साक्षी जौर द्रष्टा मानते है ओौर अपनेको 
कर्मो का कर्ता मानते है, तब फिर वे सब एेसा क्यों मानते 
हे ओर अपनेसे भिन्न द्रष्टा ओर कर्मो के फल के प्रदाता 
को क्यों मानते हें ? | 
 उत्तर-अष्टावक्रजी कहते हँ कि जो संसार मे अज्ञानी 
मूख हे वे अपनेसे भिन्न द्रष्टाको ओर कर्मो के फल- 
भरद्माता को मानते है ओर .अपने कर्मो का कर्ता ओौर फल का 
भोक्ता मानते हैः ज्ञानवान्‌ एेसा नहीं मानते! 
मलम्‌ । 
अहु कत्तत्यहंमानमहाङृष्णाहिदं शितः ॥ 
नाहं कत्तं ति विश्वासामृतं पीत्वा सुखी भव ।\८॥। 
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पदच्छेदः । 
अहम्‌, कर्ता, इति, अहंमानमह्‌ाकृष्णाहिदंशितः, न, 
अहम्‌, कर्ता, इति, विश्वासामृतम्‌, पीत्वा, सुखी, भव ॥ 


अन्वयः । शब्दां \ | अस्वथः । . शब्दां । 
अहुम्‌न्मै | न कर्ता=नहीं कत्ता हुं । 
कर्ताकरताहं `: | इ ति=एेपे 
इतित्एेसे | विश्वा-} विश्वसखरूपी अमृत 
अहमान- ) अहं कार-रूपीः अस्यत | सादरतन्‌ / =-?। 
महाक्ष्णा- ¢ ष्ण वर्णबाले सर्पं से | पीत्वा=पी करके 
हिदशितः। दंशित हृ तू | सुखी= सखी 
| अहम्‌र्मे | भवो ।। 
,।।-।१. 


हे जनक ! “अहं कर्ता" मै इस कमं का कर्ता हं, एवं 
मै इसके फल को भोगुंगा, यह्‌ जौ अंका र-रूपी काला सपं 
है, इसी करके उसा हुआ, सारा संसार जन्म-मरण-रूपी चक्र 
मे पडकर भटकता रहता दै ओर त्‌ भी इस अहंकार-रूपी 
सपं करके उसा हआ, अपने को कत्ता ओर भोक्ता मानता हे । 
उस अहंका र-खूपी सपं कै विष के उतारने के लिए “नाह कत्ता ` 
मै कर्ता नहीं हूं, जब एेसे निश्चयरूपी अमृत कौ तु पान 
करेगा, तब त्र सुखी होवेगा । अन्यथा किसी प्रकारसे भी 
त सुखी नहीं हौ सकता हे । = ॥। 

जनकजी कहते है कि पूर्वोक्तं अमृत को मेँ कंसे पान 
करू ? इसके उत्तर को कहते ह- 

सूलम्‌ । 

एको विशद्धबोधोऽहमिति निश्चयर्बाह्भना । 
प्रज्वात्याज्ञानगहनं वीतशोकः सुखी भव ।। ई ।! 


द्र द कररष्यि 


पटला प्रकरण | ६; 


पदच्छदः। ` | 
एकः, विशुद्धबोधः, अहम्‌, इति, निश्च यवर्िना, 
प्रज्वाल्य, अज्ञानगहनम्‌, वीतशोकः, सुखी, भव ।। 


न्वयः । शब्दां । | अन्वयः } शब्दाथं । 
- | 
अहुन्‌=मे ५.५ ¢ 
अन्तात्‌" ^ -अज्ञानरूपी-वन को 
एकः--एक गहनम्‌ | 
विशुद्धबोघः=अति शुद्ध बुदध-रूप हं | प्रज्वाल्य~जल्‌ा करके 
1 
ह किन्येपे । ` बीतंशोकः=ोक रहित हुआ 
स्वम्‌ =तू 
म (निस्य र्मी भमत से, |: 1: मुबीलयुवी 
त्‌ | भवन हो 


भावाथं । 

अष्टावक्रजी कहते हैँ कि हे जनक ! तू इस प्रकार के 
निश्चथरूपी अमृत कोपी करके सुखी दहो जाओ किम 
एक हं अर्थात्‌ सजातीय-विजातीय तथा स्व-गत भेद से रहित 
हं । क्योकि एक वृक्ष काजोवृक्षांतरसे भेद हे, वह सजातीय 
भेद कहा जाता दहै, ओर वृक्षका जो घटादिकों से भेद 
हे, उसका नाम विजातीय भेद है ओर वृक्ष काजो अपने 
गाखादिकों से भेद है, वह्‌ स्व-गत भेद कहा जाता है । 

यह आत्मा तो देसा नहीं है, क्योकि एक ही आत्मा 
सारे जगत्‌ ये व्याप्त है) वह्‌ पारमाथिक सत्तावाला है 
ओर नित्य है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा एेसा नहीं है, 
ङस ` वास्ते आत्मां मे सजातीयभेद रहता है, ओर 
आत्मा से भिच्च कोई भी पदाथं पारमार्थिक सत्तावाला नहीं 
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है, अतएव आत्मा से भिन्न सव मिथ्य कि कहा 
4 मिथ्या है, क्योकि कहा 
ब्रह्मभिन्नम्‌, सर्वं मिथ्या, ब्रह्मभिन्नत्वात्‌ । 
ब्रह्म से भि सारा जगत्‌ ब्रहमसे पृथक्‌ होने के कारण 


शुक्ति मे रजत की तरह मिथ्या है, इस अनुमान-प्रमाण से 


जगत्‌ का मिथ्यात्व सिद्ध होता है ओर इसी से आत्मामं 
विजातीय-भेद भी नहीं है । आत्मा निश्चय है, इस वास्ते 
उसमें ४ भद भी नहीं है क्योकि स्व-गत भेद सावयव 
पदाथ। मे होता है। आत्मा देश, काल ओर वस्तु के 
परिच्छेद से रहित है, क्योकि देश, काल ओौर वस्तु का 
परिच्छेद परिच्छिन्न पदार्थं में ही रहता है, व्यापकं सें नहीं 
रहता है । 
जो वस्तु किसी काल में हो ओौर किसी कालेन हो, 
वहं वस्तू काल-परिच्छेदवाली कहलाती है, एेसे घटपटादिकं 
पदाथ ही है, आत्मा तो तीनों कालों मे एक-सा ज्यो का त्यों 
बना रहता है, इस वास्ते काल-परिच्छेद से आत्मा रहित है। 
जो वस्तु एक देशम हो ओर दूसरे देश में न हो, वहु 
शा स हे, एेसे घटपटादिकं पदार्थं ही 
‡ जात्मातो सब्रदेल मे ) इरसव देण॒ परिच्छेद ४ 
व है, इस वास्ते वह देश परिच्छेद से 
जो एक वस्तु दुसरी वस्तु मे न रहे, व वस्तु परिच्छेद 
कहलाता हे, जसे चट, प्रट मेँ नहीं रहता ह ओर पट, घट 
मे नहीं रहता है, परन्तु जात्मा सब वस्तुओं मेज्योंकाव्यों 


एकरस रहता है, इस वास्ते वह वस्तु परिच्छेद से भी 


रहित है । 
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हे जनक ! जो देश, काल ओर वस्तु-परिच्छेद से 
रहित, नित्य ओर व्यापक है, वह्‌ एक ही सिद्ध होता है, 
ओर बही तेरा आत्मा है। अतएव हे राजन्‌ ¦ तु एेसा 
निश्चय कर ले कियै ही सरव॑ज्ञ व्यापक हू, जओौर सजातीय- 
विजातीय स्व-गत भेद से रहित हं, ओर विशेष करके शुद्ध 
हं अर्थात्‌ अविद्या आदिक मल मेरेमें नहीं है । जबतूएेसे 
निश्चय-रूपी अग्नि को प्रज्वलित करके अज्ञान-रूपी वन को 
भस्म कर देगा, तो फिर जन्प-परण-रूपी शोक से रहित 
होकर परमानन्द को प्राप्त टोवेगा ।\ ई 1 | 
जनकजी कहते है कि है महाराज ! पूर्वोक्तं निश्चय 
करनेसे भी तो जगत्‌ सत्य ही दिखाई पडता है, इसकी 
निवृत्ति अर्थात्‌ अभाव स्वरूप से कदापि नहीं होती है, ओर 
जब तक इसका अभाव न हो, तब तक शोक से रहित होना 
कखिनि है, 
मूलस्‌ । 
यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जुसर्पवत्‌ । 
आनन्दपरसानन्दः स बोधस्त्वं सुखं चर \। १० ।\ 
पदच्छेदः । (1 
यत्र, विश्वम्‌, इदम्‌, भाति, कल्पितम्‌, रज्जुसपैवत्‌, 
आनन्दपरमानन्दः, सः, बोधः, त्वम्‌, सुखम्‌, चर ॥। 





अन्वयः } शब्दार्थं । । अन्वयः \ शब्दार्थं । 
यत्र जिसमें |  विश्वम्‌=संसार | 
इदम्‌नयट्‌ रज्जुसपंवत्‌=रज्जु मे सपं के सदश ` 

` कल्पितम्‌=कल्पित  भाति=भायता रहता है 


















२२ अष्टावक्र-गीता भा० टी० स 


सबही त्वम्‌=त्‌ है (अतएव तू) 


सुखम्‌ =सुख-पूवंक 
चर विचर्‌ । 


प रमानन्दः ॥ 
बोघः=बोधरूप 


आनन्द- । 
्आनन्दपरमानन्द 


भावाथ | 


( जष्टावक्रजी कहते हँ किं है राजन्‌ ! जिस ब्रह्म-आत्मा 
यहं जगत्‌ रज्जु मं सपं कौ तरह कल्पित प्रतीत होता है 
बह आत्मा जानन्द-स्वरूप है । जैसे रज्जु के अज्ञान करके 
मंद अंधकार मे रज्जु ही स्-रूप प्रतीत होती है, था रज्जु 
मे सपं प्रतीत होता हे। वास्तवमेंनतो रज्जु सर्प-रूपहै 
ओर न रज्जुमेसपंदहै। जौरन रज्जु में सपं पूवं था ओर 
न जगे होवेगा ओौर न वतंमान काल मेंहै, किन्तु रज्जु के 
अज्ञान करके ओर मन्द अन्धकार आदि सहकारी कारणो 
दवारा पृरुषको श्रान्तिसे रज्जु मे सपं प्रतीत होता है, ओर 
उसी भिथ्या-सपं को देख करके पुरुष भागता, गिर पडता 
ओर उरता है । जब कोई रज्जु का ज्ञाता उससे कहता है 
कि यह्‌ सपे नहीं है, किन्तु रज्जु है, इसको तु क्यों डरता, 
तब उसके भ्रम ओर भय आदि सब दूर हो जाति है । वैसे 
ही आत्मा के स्वरूप के अज्ञान करके पुरुष को जगत्‌ भासता 


हे, एवं जन्म-मरण के भय आदिक भी भासते है । जब ब्रह्म- ` 


वित्‌ गुरु उपदेश करताहै कित्‌ ही त्र्यहै, तेरे को अपने 
स्वरूपं के अज्ञान के कारण यह जगत्‌ प्रतीत हो रहा है ओर 
वास्तव मे यह जगत्‌ मिथ्या है एवं तीनो कालो में तेरे लिए 
नहीं है । जसे निद्रा-रूपी दोष करके मनुष्य स्वप्न मे अनेकं 


प्रकार के सिह-व्याघ्रादिकों को रचता है, ओर आप ही 
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उनसे चय को प्राप्त हौता ५ । जब निद्रादूर ही ५ 
तब उन कल्पित विहादिको का भी नाश. हो ४५ ९ 
ही है जनक ! तरे ही अज्ञान करके यह सपण ज 0 
हश है, ओर जब तू अपने स्वरूप को यथाथ खूपसे ज 
लेवेगा, तब जगत्‌ का भी अभाव हौ जवेगा । (= 
परशन-हे भगवन्‌ ! यदि आत्म-ज्ञान करके अञ्च ८५ 
अज्ञान के काये-रूप जगत्‌ का नाश हौ जाता, ष 
तक जगत्‌ न बना रहता, क्योकि बहुत ज्ञानवान्‌ ह! षः 
उनमें से एकक ज्ञान करके कारण क सहित ५ ०१७ १ 
जगत का यदि नाश हो जाता, तब तो फर ५ द्‌ १ 
सब जीव ओर वृक्षादिक सृष्टि भी न होती, परन्तु एसा 
नहीं देखते है, किन्तु जगत्‌ ज्योका त्योंही बना ह, ५५५ त 
फिर आप कैसे कहते है कि अज्ञान के नाश से जगत्‌ 2 
नाश हो जाता है" १५ 
कहते है कि हे राजन्‌ ! जपे जल्‌ 
की इच्छा करके पुरुष मरु-मरीचिका # जल्‌ ४ दे र 
उसके पास जाने का उद्योग करता है, परन्तु जब जाग उसक्‌ 
जल नहीं मिलता है, तव किसी के बताने से जान लेता ह 
कि यहं भ्रम करके जो जल मुञ्चे दिखाई देता था, क 
नहीं है । तब आकर वृक्ष के नीचे बैठ जाता दे, अ।र ५ 
जब उधर को देखता है, तब फिर जलं पहले की तरह 
दिखाई पडता है, परन्तु जल की इच्छा करके !फर उस्‌ र 
नहीं दौडतां है, ओर न दुखी होतादै, वसे ही जिस 
आत्म-ज्ञान हआ है, ओर जिसने जान्‌ लिया है कि ८ 
पिथ्या है ओर श्रम करके प्रतीत होता है, वह्‌ फिर दुःखं 


"„ अणक 
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नही होता है, ओौर न उसमे उसकी आसक्ति होती है, किन्तु 
यावत्‌ जगत है, उस सबको मिथ्या जानता है । उस मिथ्यात्वं 
के निश्चय का नाम ही जगत्‌ का नाश है । यद्यपि स्वरूप से 
इसका कदापि नाश नहीं होता है, किन्तु यह्‌ अथाह-रूप से 
सदा बना ही रहता है, है जनक ! जिसने अपने आत्मा को 
सत्‌, चित्‌ ओर आनन्द-रूप करके जान लिया है, वहु फिर 
जन्म-मरण्‌-रूपी बन्ध को नहीं प्राप्त होता है । हे जनक ! 
तु जपने को ही आनन्दरूप ओर परमानन्द बोध-स्वरूप 
अथात्‌ ज्ञान-स्वरूप जान, ओौर सुख से विचर ॥ 
प्रश्न-हे भगवन्‌ ! अज्ञान एक है या अनेकः है ? 
उत्तर--अनज्ञान एक है | | 
प्रश्न--जव अज्ञान एक है, तब एक अज्ञान के नाश 
होने से उसके कायं जगत्‌ का भी स्वरूप से ही नाण हो जाना 
चाहिए ? 
उत्तर--यदयपि अज्ञान एकः ही है, तथापि उसके कार्थं 
तन्मात्रा, ओौर तन्मात्रा का कायं अन्तःकरण-रूपी भाग 
अनन्त हैँ । जसे आकाश एक है, पर अनेक घट-रूपी उपा- 
धियो के साथ वहु अनेक भेद को प्राप्त हो रहा है । ओर 
जब घट-रूपी उपाधि नष्ट हो जाती है, तब वही घटाकाश 
महाकाश मे मिल जाता है, वसे ही जिस अन्तःकरण में ज्ञान- 
रूपी प्रकाश उदय होता है, वही अन्तःकरण नाण को प्राप्त 
हो जाता है, ओर वही जीव, जो अब तक बन्धनं था, 
मुक्त हो जाता है, बाको सब बन्ध में पडे रहते है | 
¢ जेसे सोये हए दस पुरुष अपने-अपने स्वप्नो को देखते 
, ओर जिसकी निद्रा दर हो जाती दहै उसी का स्वप्न नष्ट 


--- *-=~ 
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हो जाता है, ओर लोग अपने-अपने स्वप्नो को देखते ही 
रहते ह । अतएव है राजन्‌ ! अब तु अनज्ञान-रूपी निद्रा से 
जाग, ओर अपने ज्ञान-स्वरूप को प्राप्त होकर सुख-पुवंक 
संसार मे विचर । १०1 
प्रशन-जव सारा जगत्‌ रज्जु मे सपं की तरह कल्पित 
है, ओर मिथ्या है, तब फिर बन्ध ओौर मोशन पुरूष को कंसे 
हो सक्ते है ८ 
मुलम्‌ । 
मुक्ताभिमानी मुक्तो हि बद्धो बद्धाभिमान्यपि । 
किवदन्तीह सत्येयं या मतिः सा गतिभ॑वेत्‌ ।\ ११) 
पदच्छेदः | 
मुक्ताभिमानी, मुक्तः, हि, बद्धः, बद्धाभिमानी, अपि, 
किवदन्ती, इह, सत्या, इयम्‌, या, मतिः, सा गतिः, भवेत्‌ ॥ 
अन्वयः \ शब्दाथे । | अन्वयः । शब्दार्थं । 


क्िवदन्ती-लोक-वादं 


मुक्ताभिमानी-=मुक्ति का अभिमानी 
्‌ सत्या-=सत्य है करि 


मुक्तः=मुक्त है 





 बद्धाभिमानी=बद्ध का अभिमानी या=जंसी 
बद्धः मतिः=मति है 
सात्वेसी ही 

गत्तिः=गति 
इयम्‌ यह भवेत्‌ होती है 


भावाथ । 
है जनक ! बन्ध का कारण अभिमान है- 
बराह्मणोऽहम्‌, क्षतियोऽहम्‌, वैश्योऽहम्‌ , शूद्रोऽहम्‌ । 
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अत्‌ ब्राह्मण हु, मँ क्षत्रिय हुं, मँ वैश्य हू, मेँ श्र 
हं, जंसा-जैसा जिसको अभिमान होता है, वैसे-वेसे वह कर्मो 
को करके, उनके फलों का भोग करता है ओर एक जन्म से 
दुसरे जन्म को प्राप्त होता है, ओर वही बन्धायमान कहा 
जाता है । ओर जिसको एेसा अनुभव है- 
नाह्‌ ब्राह्मणः, न क्षत्ियः । 
अथात्‌ नर्म ब्राह्मण हूं नक्षच्निय हूँ, न वश्यहूं न 
शूद्र हं, किन्तु- 
गुद्धोऽहम्‌, निरज्जनोऽहम्‌, नि राकारोऽहम्‌, निबिकल्पोऽहम्‌ । 
अर्थात्‌ गँ शुद्ध ह, माया-मल से रहित हं, आकार से 
भी रहित ह, विकल्प से भी रहित ह ओर नित्य-मुक्त हुं । 
बध आौर मोक्ष ये सब मनके धमं हं । मुञ्चमें थे सब 
(ठ कालम नहीं ह, किन्तु मै सबका साक्षी हूं, पेसे अभि- 
( पुरुष नित्यमुक्त है । इसी वार्ता को अन्यत्र भी 
कहा है- | 
देहाभिमानाद्यत्पापं न तद्गोवधकोटिभिः । 
परायष्चित्ता द्वेच्छुदधिनु णां गोवधकारिणाम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जो देह के अभिमान से पुरुषों को पाप होता 
हे, वह पाप करोड़ों गौं का वध करने से भी नही होतार, 
क्योकि करोडों गौओं का वध करनेवाले की दुद्धि के लिए 
शास्त्र मे प्रायश्चित्त लिखा है, अर्थात्‌ प्रायर्चित्त करके 
करोड़ों गौओं का वध करनेवाला भी शुद्ध हो सकता है 
परन्तु देहाभिमानी की शुद्धिके लिए शास्त्रम कोई भी 
प्रायश्चित्त नहीं लिखा है, इसी वास्ते जाति, वर्णं आदि जो 
देह के धमं है, उन धर्मो को जो आत्मा मेः मानते है,वेही 
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देहाभि हे जाते है, ओर वे ही सदा बन्घायनान्‌ रहत 
(८ वर्णो क धो को आत्मा म १ 
मानते है, किन्तु अपने ४ को (4 | 
द्ध मानते, वे नित्यही मुक्त हः [जन्‌ । 
अ) मे दो दुष्टि कही गई ह ऋ तो ध स 
दूसरी लौकिक दृष्टि । शास्व-द्‌।ष्ट ५ तो ५५९ 4 
अभिमानी कानाम ही चमार है, क्योकि अपतन्‌ क। 
अधिमानी मानता हे-- 
“देहोऽहम्‌ 
ओर जो चम कै अभिमान से रहित है, वही अपने ५ 
देहादिकों से भिन्न, नित्य शुद्ध ओर बुद्ध मानता है, वर्ह 
॥ ५ लोग भी कहते है कि जेसी जिसकी मति क 
बुद्धिः अन्तकाल मे होती है, वैसी ही उसकी गति ध द 
अर्थात जैसा जिसका निश्चय होता है, वसा ही 6 (१ 
राप्तं होता है । अतएव है राजन्‌ | त्‌ सी अपने को शुद्ध, 
बुद्ध ओर मुक्त-रूप निश्चय कर ।॥११।। १५ 
,  जनकजी कहते है कि हे भगवन्‌ द जीवात्मा की 
बन्ध ओर सोक्षदै वे दोनों बास्तवमेदं या 0 
हं ? यदि बन्ध वास्तव में हो, तब तो उसको निवृत्ति ६ 
तं होनी चाहिए ? यदि मोक्ष ही वास्तविकं हौ, तो जीव कं 
ब्ध कदापि न होना चाहिए ५ 
इस शंका क उत्तर को आगेवाले वाक्य करके अष्टावक्रञ 
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५५ 
त्मा साक्षी विभुः पुणं एको मुक्तश्चिदक्रियः । 
भसद्धो निःस्पृहः शान्तो चमात्ससारवानिव ॥ १२ ॥ 

पदच्छेदः । 


अत्मा, साक्षी, विभुः, पुणः, एकः, मुक्तः, चित्‌, अक्रियः, 
जसगः, निस्पृहः, शान्तः. नमात्‌, संसारवान्‌, इव ॥ 


त्वयः । शब्दाथं । अन्वयः । शब्दार्थं । 

जआात्मा~आत्मा अक्गियः=क्रिया-रहित ह 
साक्षौन्साक्षी है असंगः=संग-रहित त 
(1 है निःस्ृह=इच्छा-रहित है 
पुणैः=पूमं टै शान्तः=शान्त है 

एकः=एक है | श्रमात्‌=ध्रम के कारणः 

मक्तः=मुक्त है संसारवान्‌-संसारवाला 
चित्‌-=चंतन्य-रूप है 


इव=भासता ठै 
भावाथं | 
हे जनकं ¦ बन्ध ओौर मोक्ष दोनों अनास्तविक है ओर 


केवल अपने स्वरूप कौ अज्ञानता से देहारि दिकों मे द, 
करके, जीव अपने को बन्धा हा।दक। मं अभि 


ध यमान करके, मुक्त होने कौ इच्छा 
५ हे । वास्तव में न उसमें बन्ध है ओरन मोक्च है) 
व-जात्मा है, एक दे, पुणे है, मुक्त हे, असंग है, निः स्पृह 
व ५ ४ । श्रम ध ससारवाला भान होता है । 
०५ म, उसमे संसार तीनों कालों मे नहीं है, इसमें 
५ नहीं है, इसमें एक 
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नाम बेवक्फ था उसकीस्त्रीका 
एक पुरुष का नाम बेवकूफ था ओर उसकं ¢ 
नाम जीती था । एक दिन उसको 0 ० 
ञ्मगडा करके कहीं चली गद । तदनतर 0 श 
लए जंगल मे गया ।वहां पर एक तपरस्व। ७ 
= कि तू जंगल में क्यो घूमता स 
कहा कि मै अपनी स्त्री को खोजता हू । तन्‌ उस श 
कहा कि तुम्हारी स्त्री का क्या नाम हे? ओर तुम्हारा 


उसने कषा कि मेरा नाम बेवकफ रै, ओर 
^ , नाम है? तब उसने कहा किमेरान 1 


गि = तब त्व = कहा “बेवकूफ ' 
चेरी स्त्री का नाम फजीती हे। स र 
ह कनीतियो करी क्या कमती है ? जहाँ पर जावेगा, व 
घर उस बेवकफ को फजीती मिल जवेगी । १४ 
दर्ष्टात मे जब तक जीव अज्ञानी मूखं बना €, 
इसको जन्म-मरण-रूपी फजीतियों कौ क्या कमती हे । जत 
ज्ञानवान्‌ होगा तब ४६ ष 1 (८ 
जनकजी कहते है कि ह्‌ भगवन `. ५१५ 
जात्या का वास्तविक बंध--मोक्ष मानते हं ` मानन 
` ह कहते है कि हे राजन्‌ ¦ नं यायिक ५. 
क्रा कथन सर्व॑-युक्ति ओर वेद से विरु हे । ५ 
करो वास्तविक बंध होता, तब उसकी निवृत्ति कदापि न त ह 
ओर साधन भी सब व्यथं हो जते, पर एेसा तो 1 
क्योकि वेद उसकी निवृत्ति को लिखता हे ओर आत्म 4 
नँ संसारी नहीं है) इसौ मे दस हेतुओं को ५ १ १ 
(१) अहंकार आदिकं का भी आत्मा सल्ल हः 


8 कर्ता नहींहै। 


॥.; गरे 


| १४ । ~ .""  " केव १ +. >> "न द्ध 


> 
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(२) आत्मा विभु अर्थात्‌ सवं का अधिष्ठान ह । 
(३) आत्मा एक है अर्थात्‌ सजातीय ओर विजातीय 
स्वगत-भद से रहित है । 
 _ (४) आत्मा मुक्त है अर्थात्‌ माया ओर माया के 
कायं देहादिकों से भी रहित है । 
(५) आत्मा चित्‌ है अर्थात्‌ चेतन्य-स्वरूप द 
क (६) आत्मा अक्रिय है अर्थात्‌ चेष्टा से रहित है 
त्या।क परिच्छिन्न में चेष्टा अर्थात्‌ क्रिया होती है, व्यापक में 
नहीं होती है । 
(७) आत्मा असंग है अर्थात्‌ सम्पुणं सम्बन्धो से 
रहित है । 
. (८) आत्मा निस्ृह है अर्थात्‌ विषयो की अभिलाषा 
से भी रहित है । | 
(६) आत्मा शान्त है अर्थात्‌ प्रवृत्ति ओर निव्ति 
देहादि अन्तःकरण के धर्मो से रहत है । 
(१०) आत्मा केवल श्रम के कारणं संसारवाला 
भासित होता है । इन दस हेतुओं करके आत्मा वास्तव सें 
ससारो नही हो सकता है । 
“असंगो ह्ययं -पुरुषः'' । 
यह्‌ आत्मा असंग हे । 
न जायते ज्रियत्ते वा कदाचित्‌"' । 
अर्थात्‌ आत्मा वास्तव में न जन्म लेताहै, न मरता 
ठ- यह गीता-वाक्य 4 आर अनेक श्रुति-वाक्य भी आत्मा की 
असगता में प्रमाण हैँ । इसी से नैयायिक आदि मिथ्यावादी 
सिद्ध होते है । १२॥ 





कर 
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ते पिच्छिल हमरे ये देहादिकं है, भै सुखीहंः यैं 
दुःखी ह, इस तरह के जो अन्तःकरण के धर्मो को अध्यास 
करके आत्मा ये जीवोंने मान रक्वा है, उस अध्यास-रूपी 
श्रम को निवृत्ति तो एक बार असग आत्मा के उपदेश करने 
से नहीं होती है । इसी पर व्यास भगवान ते सव्र कहा है- 
“आवृत्ति रसक्रदुपदेशात्‌ )" 
ज्ञान को स्थिति के लिये श्रवण-मनन आदिकों की 
आवृत्ति पूनः पुनः करे, क्योकि उदह्‌ालक ने अपने पत्र के प्रति, 
नव बार "तत्त्वमसि" महावाक्य का उपदेश किया है, बारंबार 
श्रवणादिकों के करने से चित्त की वृत्ति विजातीय सवना 
का त्याग करके सजातीय भावनावाली होकर आत्माकार हो 
जाती है, इसी वास्ते जनकजी को पुनःपुनः जात्मज्ञान का 
उपदेश अष्टावक्रजी करते है- 


मल्‌ । 
कूटस्थं यधमदरैतसात्सानं परिभावय 
आभासोऽहं मं युक्त्वा भावं बाद्यलथान्तरस्‌ \¦ १३ 
पदच्छेदः । 
कटस्थम्‌, बोधम्‌, अद्रैतम्‌, आत्मानम्‌, परिभावय, 
भालः, अहम्‌, श्रमम्‌, मुक्त्वा, भावम्‌, बाह्यम्‌, अथ, 
अन्तरम्‌ ॥। 
अन्वयः । शब्दार्थं ६ | स्वयः । शब्दाथं । 
अहस्‌ | इतिप 
जआनासः= + | 1 ह ४. १ 
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हम्‌ =नाह्र | 
अन्वरभृभीतर | 
भावम्‌=भाद्‌ को | 
सुरत्वा=छोड करके | 
=) क! | 
भावाथं | 
हे जनक ! “भ आभास हू", मै अहंकार ह" इस 
धरम कात्याग करके ओरजो बाहुर्‌ के पदार्थोमें मभताहो 
रही हे कि यहु मेरा शरीर दहै मेरेये कान नाक आदिक 
है इन सबमे--अहं' ओर ममः भावना का त्याग करके 
जौर अन्तर अन्तःकरण के धमं जो सुख दुःखादिकं ह उनमें 
जो तुञ्चको अ्हंभावना हौ रही है, उसका व्याग करके आत्मा 
को अकर्ता, कूटस्थ, असंग, ज्ञान-स्वरूप, अद्वैत भौर व्यापकं 
निश्चय कर ॥ १३ ॥ 
जनकजी प्रा्थना करते है किह महाराज ! अनादि 
काल काजो देहादिकों मे अभिमानहो रहाहै, वह एक बार 
के | = से दूर नहींहो सकता है, अतएव आप पनः-पुनः 
मेरेको उपदेश करिये ताकिंश्चरवण करके मेरा देहादि अभिमान 
दूर हो जावे। 
इसं ्रष्न कमे सुनकर अष्टावक्रजी फिर आत्म-विदच्या कै 
उपदेश को करते है- 


< 2.1 
बोधस्=बोध दूय 
अद्वैतम्‌ =अद्रैत 

जात्नानमुतञात्सा को 
परिभावय=विचार कर ॥ 


मलम्‌ । 
देहाजितानयाशेन चिरं बद्धोऽसि पुत्रकः । 
बोधोऽहं ज्ानखङ्कन तसद्खिष्कृत्य सुखी भव ।॥ १४॥ 
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देहाभिमानपारेन, चिरम्‌, बद्धः, असि, पुत्रक, बोधः, 


अहम्‌, ज्ञानखडगेन, तत्‌, निष्कृत्य, सुखी, भव ॥ 





॥ शब्दार्थं 1 । अन्वयः । ५ 
पुत्रक =है पुल । दोदः-बोध-प हैं 
इति=पेसे 


न~~ 


= 


(॥ 


देहा भिमान- | =देह्‌ के अभिमान-हू्पी । 


। नानखङ्केननज्ञान-रूपी तलवार से 
तत्त्उसको यानी उस रस्सी को 


पाशेन । पाश से 


चिरमृत्वहुत काल का 


बद्वःत्वंघा हुजा निष्कस्य=काट करके 
असित्‌ है अ 4 ल 
अहम्‌ सुखी भवतन्सुखी हो ॥ 


भावाथ | 
हे जनक ! “देहोऽहम्‌'' मै देह हृं-इस प्रकार कै 
अभिमान करकेत्‌ चिरकालसे बन्धायमान हो रहाहै 
अर्थात्‌ अपने को संसारबंधमें उल रहा है, अब तु आत्म 
ज्ञान-रूपी खङ्क से उसका छेदन करके, भे ज्ञान-स्वरूप हूं 
नित्यमुक्त ह -ेसा निश्चय करके सुखी हो, क्योकि तेरे में 
बन्धन तीनो कालम नही दहै ।। १४, 
जनकजी फिर पृते है कि है भगवन्‌ । पतंजलि जी के 
अतानुयायी चित्त-वृत्ति के निरोध-रूप योगको ही बंघकीं 
निवृत्त का हतु मानते ह, सो उनका मातना ठीक या नहीं? 
| मलम्‌ । 
निःसंगो निष्कियोऽसि त्वं स्वप्रकाशो निरञ्जनः । 
अयमेव हि ते बन्धः समाधिमनुतिष्ठसि ॥ १५ 
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निःसंगः. निष्क्रियः, असि, त्वम्‌, स्वप्रकाशः, निरञ्जनः, 
जयम्‌, एव, हि, ते, बन्धः, समाधिम्‌, अनुतिष्ठसि । 


अन्वयः \ शब्दार्थं । | अन्वघः । शब्दाथं । 
त्वमत तेन्तेरा 
-ग--सग-रहित है 10 
लिःसगः-=सपम ट बत्धः-वधन सै 
हक्य क्रिया-राहंत हिं | 
निह्कयः=-क्रिया-यहित ह 


स्वद्रकाशः=स्वयं प्रकाश-र्प दै 
{्तिरञ्जनः- निर्दोष है 
अयस्‌ एवन्यही 


समाधिम्‌=समाधि को 


भावाथ । 

अष्टावक्रजी कहते दहै कि हे जनक ! तु निःसंग है 
अर्थात्‌ सवके सम्बन्ध से तू रहित दै ओर क्रियासेभीत्‌ 
रहित है 1 सम्बन्ध से रहित ओर क्रिया चे रहितं आत्मा को 
प्राप्ति के ल्यिजो समाधि का अनुष्ठान कर्न है, उसी का 
नाम बन्धदहै। जौ स्वप्रकाशं जत्मा का व्याततः ज ड-वृत्ति 
ना निरोध करके करता है, उससे बढ्कर्‌ ओर कोड बन्ध 
नहीं है, ओर न कोड अज्ञान है । आत्मा के स्वरूप के ज्ञान 
से भिन्न, जितने सक्ति के उपाय कहू गए है, वे सब बंध के 
ही कारण है, किन्तु सब बन्ध-्प हीदँ ।। १५॥ 


अव अष्टावक्रजी जनक की विपरीत वुद्धि के दुर करने 


कै निमित्त उपदेश करते है- 
मूलम्‌ । 
त्वया व्याप्तमिदं विश्वं त्वयि प्रोतं यथार्थतः । 
शधबुद्स्वरूपस्त्वं सागमः लर चित्ततास्‌ \\ १६ \। 


४ 


अनचुदिष्ठसिच=अनुष्ठान करता हे । ` 


पहला प्रकरण । द्‌ 


५ पदच्छेदः । 
त्वया, व्याप्तम्‌, इदम, विश्वम्‌, त्वयि, प्रोतम्‌, यथाथंतः, 
लुद्धबृद्धस्वरूपः, त्वम्‌, मागमः, क्ुद्रचित्तताम्‌ ।! 


अस्वयः 1 शव्डथं । | अन्वयः । श्दाभं । 

इदस्य त्वम्‌ =त्‌ 
ङ त्व यातु कर्क | 1 | =गरद्ध चतन्य-स्वरूप दै 
व्याप्तम्‌ व्याप्त है | 
६ | शट्र{च- स {~ 
त्वथि-तन्ची ने [0 विपरीत चित्त-वृत्ति को 
प्रोतम्‌=पिरोया है | मागमः=मत प्राप्त हो । 
भानास | 


हे जनक ! जैसे स्वणं करके कंकणादिक व्याप्त ह जौर 
म॒त्तिका करके जैसे घटादिक व्याप्त है, वसे यह्‌ सारा जगत्‌ 
तञ्चे चेतन करके व्याप्त है ओर जसे मालाकेसूतमे दाने 
सब पिरोये हए रहते है, वैसे यह सारा जगत्‌ तेरे चेतन-रूप 
तागे करके पिरोया हृजा है । जसे मिथ्या रजत शुक्ति का 


+ सत्ता करके सत्यवत्‌ प्रतीत होती है--वास्तव मे वह्‌ सत्य 


हीं दै, वैसे चेतन की सत्ता करके जगत्‌ सत्य को तरह 
घ्रतीत होता है--वास्तव में जगत्‌ सत्य नहीं है । जगत्‌ को 
अपनी सत्ता कू भी नहीं है, किन्तु तेरे संकल्प से यह्‌ जगत्‌ 
उत्पन्न हआ टै, ओर तेरे संकल्प के निवृत्त होने से यह्‌ 
जगत्‌ भी निवृत्त हो जावेगा । तू अपने चुद्ध-स्वरूप में स्थित 
हो, ओर क्षुद्रता कौ मतं प्राप्त हौ। 


{मदालसा ने भी अपने पवो को यही उपदेश करके 


 संसार-बन्धन से छृडा दिया था-- 
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शुद्धोऽसि बद्धोऽसि निरजञ्जनोऽसि संसारमायापरिवजितोऽसि । 
संसारस्वप्नस्त्यज मोहनिद्रां मदालसा वाक्यमूवाच पत्रम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ हे तात ! तु शुद्ध है, ज्ञानस्वरूप है, माया-मल 
से त्‌ रहित है, त्‌ संसार-रूपी असत्‌ साया नहीं हे, संसार्‌ 
रूपी स्वप्न मोह-रूपी निद्रा करके प्रतीत हो रहा है, इसको 
त्‌ त्याग दे । इस प्रकार माता-के उपदेश से वे जीवनमुक्त 
हो गये । 
हे जनक ! त्‌ भी ेसा विचार करके संसार में जीवनसूक्त 
होकर विचर | १६॥ 
मलम्‌ । 
निरपेक्षो निविकारो निभेरः शीतलाशयः । 
अमाधबद्धिरक्षेब्धो भव चिन्मात्रवासनः ।। १७ ॥\ 
पदच्छेदः । 
निरपेक्षः, निविकारः, निं रः, शीतलाशयः, अगाधबुद्धिः, 
अक्षृब्धः, भव, चिन्मात्रवासनः ॥। 
अन्वयः । शब्दश्थं । | अन्वयः । 
| अग 
बुद्धिः 


शब्दार्थं । 
त्वम्‌ तु 
निरपेश्चः-अपेक्षा रहित हे 
नििकारः=दिकार रहित है 
निभ॑रः=चिद्‌ घन-रूप है 


{शान्ति गौर मुक्ति | 
` कास्थानहै 


अगाध चंतन्य बद्धिरूप है 


अविद्या के क्षोभ 
से रहित हं 





। जलतृब्ल्ः= 


दिव्पाल्- 


य ष्ट 1 से 
दासन: | चत॒न्य मान्न म 


शीतलाशयः 
भवननिष्ठावाला हौ 


भावार्थं | 
अष्टावक्रजी कहते हैँ कि हे जनक ! निरपेश्च हौ अर्थात्‌ 
षडूमियों से रहित हो । 
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पहला प्रकरण । ३७ 


१-भ्‌ख, २-प्यास, २ -शोक, ४ मोहः ५-जन्म, ६-मरण 
इन छहों का नाम षट्‌ ऊर्मि है । इनम स भूख ओरप्यास्‌ येदो 
प्राण के धर्म है! शोक ओर मोहुये दो मन के धमं है) 
जन्म ओर मरण ये दो सूष्ष्म-देह के धमं द । तुञ्च आत्मा के 
घ्म ये कोई नही 
जायते, अस्ति, वर्ध॑ते, विपरिणमते, अपश्षीयते' विनश्यति । 
अर्थात जो उत्पच्च होता है, स्थित है, बढता है, परिणाम 
को प्राप्तं होता हे, क्षण-क्षणमें क्षीण होता दै ओर नाश हो 
जाता है, ये षट्भाव-विकार स्थूल देह के धमं ह, तुक्ञ आत्मा 
कै धर्मं नहीं है, क्योकि तु सूक्ष्म देह से जौर स्थूल-देह से पर 
है, ओर इन दोनों का द्रष्टादहै, इसीसेतु निविकार हं, 
सच्चिदानन्द रूप है, शीतल है अथात्‌ सुख-रूप है, अगाध 
बुद्धिवाला है, अभुब्ध है अर्थात्‌ अविद्याकरृत्‌ क्षोभ से रहि 
है, अतएव तू क्रिया से रहित हौकर चतन्य-स्वरू1 सं 
तिष्ठावाला है ।\ १७ ।। 
अष्टावक्रजी ते उत्थान का दूसरे श्लोकं मेँ जनकजी को 
नोक का उपाय इस प्रकार उपदेश किया कि विषयों कोतू 
विष के तुल्य व्याग कर, जौर सत्य का तु अभृत के तुल्य पान 
कर परन्त्‌ विषयों की ओर विष की तुल्यता मे, जर सत्य - 
रूप आत्मा की ओर अमृत की तुल्यता मे कोई भी हेतु नहा 
कहा, अतः अगे उसको कहते दह । 
मूलम्‌ । 
साकारमनतं विद्धि निराकारं तु निश्चलम्‌ । 
एतत्वोपदेशेन न पुदभ॑वसस्मवः ।\ १८ ॥। 
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साकारम्‌, अनृतम्‌, विद्धि, निराकारम्‌, तु, निश्चलम्‌, 
एतत्ततत्वोपदेशेन, न, पुनभ वसस्भवः ॥ 


अन्वथः ¦ शब्दाथं । | अन्यः । शब्दाथ । 
साकारस्ल्शरीरादिकों को एतत्तत्वो- 1 
ठ 3 यदशेन ( तदस यथाथं उपदेश से 
अनृतम्‌=मिथ्या ८ 
दिदधितजान | पुनभंवसम्भवः=संसार मे पुनः उत्पत्ति 
निराकारम्‌=निराकार आव्म-तततछको श 
निश्चलम््-निरचल नित्य ६ 
` ` विद्धि=जान भवतिन्दौती है 


भावाथ | 


हे जनक | साकारजो शरीरादिक है, उनको तू मिथ्या 
जान । जो मिथ्या होकर बन्धका हेतु होता है, वही विष के 
तुल्य त्यागने योग्य भीहोतादहै। इसी मे एक्‌ द्ष्टान्त 
कहते है- | 
एक्‌ बनिये के घर मे लड़का नहीं होता था । एकं दिन 
रात्रि के समय वह पलंग पर अपनी स्त्रीकेसाथसो रहा 
था । उसको स्ती ने उस बनिये से कहा कि यदि परमेश्वर 
हमको एक लड़का दे देवे, तब उसको कहाँ पर सुलावेगे । 
बनिया थोड़ा सा पीके हटा ओर कहा कि उस लड्के को 
यहां बीच मे सुलावेगे । फिर स्त्री ने कहा कि यदि एक ओौर 
हा जावे, तव उसको कहँ पर सुलावेगे । बह थोड़ा सा ओर 
पील हटकर कहने लगा कि उसको भी बीच सें सुलावेगे । 
फिर स्ीने कहा कि यदि एक ओर हो जावे, तब उसको 
कहा सुलावेगे । फिर पीच्चे हटकर यह कहता ही था कि 





-- न 





पहला प्रकरणं । ३८ 


दतने में नीचे गिर पडा ओर उसकी दग टूट गई ओर हाय, 
हाय करके रोने लगा! तब इधर-उधर से पड़ोस के लोग 
आकर पृठने लगे कि क्या हुआ, कंसे ्टाग तेरी टूट गई 1 
तब बनिये ने कहा कि विना हए, मिथ्या लड़के ने मेरी टांग 
तोड दी । यदि सच्चा होता, तव न जाने क्या अनथं करता, 
वैसे ही साकार जितने स्त्री पूरषादिक विषय है, वे सब दुःख 
के हेत है, ये विष के तुल्य त्यागने योग्य हैँ \ | 

हे जनक ! जो निराकार आत्मतत्त्व है, वहु निश्चल ह 
ओर नित्य है । श्रुति भी एेसा ही कहती है- 

“नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्य ' 

अर्थात्‌ आत्मा नित्य, विज्ञान ओर आनन्दस्वरूप ह, 
उसी आत्म-तततव यें स्थिरता को पाकर है जनक ¦ फिर तु 
जन्म-मरण रूपी संसार को नहीं प्रप्त होवेगा \। १८ 

अब अष्टावक्रजी वर्णाश्रम धममवाले स्थूल शरीर से जीर 
धर्माऽधम-रूपी संस्कारवाले लिग-शरीर से विलक्षण, परिपुणं 
चैतन्य-स्वरूप आत्मा को दृष्टान्त के सहित कहते है । 

मूलस्‌ । 
यथबादशंमध्यस्थे रूपेऽन्तः परितस्तु सः । 
तथेवास्लिङ्छरीरेऽन्तः परितः परसेश्वरः \! १६ ॥\ 
| पदच्छेदः । 

यथा, एव, आदशेमध्यस्थे, सूपे, अन्तः, परितः, तु, सः, 

तथा, एव, अस्मिन्‌, शरीरे, अन्तः, परितः, परमेश्वरः ॥ 


#, भि । ` "क्‌ ता 
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%0 अष्टावक्र-गीता भा० टी० सथ 
अन्वयः । क्ल्दाथं । | अन्वयः \ शडडाथं । 
यथा=जंसे भादतेनाखता है 
एव=निश्चय करके तथा एवत््ैसे ही 
आदश । दपण के मध्य मे स्थित्त अस्मिन च 
र न्न == | ट्स शरीर में 
मध्यस्थे । हृ शरीरे ` ( < 
रूपे=प्रतिविम्ब में अन्तः वरितः=भीतर जर बाहर से 


परमेश्वर =परमेश्वर भासता ह ।। 
भावाथ । 
हे जनक ! जैसे दपेण मे प्रतिबिम्ब जो शरीरादिकं है, 
उनके अन्तर, मध्य ओर बाहर, चारों तरफ दपण व्याप्त हो 
करके वतंता है अर्थात्‌ वह प्रतिबिम्ब अध्यस्त है, अर्थात्‌ दपण 
मे देखने-मा का है, स्वरूप से सत्य नहीं है, वैसे ही अपने 
आत्मा मे अध्यस्त जो रीर है, उसके भीतर, बाहर, मध्य 
ओर सवं ओर चेतन आत्मा ही व्याप्तं करके स्थितहै। हे 
राजन्‌ ! कल्पित पदाथ की अधिठान से भिन्न अपनी सत्ता 
कुछ भी नहीं होती है, किन्तु अधिष्ठान की सत्ता करकं वहं 
सत्यवत्‌ प्रतीत होता है-जेसे युवित में रजत, ओर दपण में 
नरतिविम्ब प्रतीत हयोतादहै, वैसे णरीरादिक भी अत्मा में 
उसी की सत्ता करके सत्य के सदुश प्रतीत होते है, वास्तव 
मेये भी सत्य नहीं है, किन्तु मिथ्या दहै! १६॥। 
दपेण के दृष्टांत से कदाचित्‌ जनक को एेसा श्रमहो 
जावे कि जैसे दर्पण परिच्छिन्न है, वैसे ही जात्मा भी परिच्छिन्न 
= इस श्रम के दुर करने के लिये ऋषिजी दूसरा दृष्टांत 
हं | 


घः=वह्‌ शरीर 





पहला प्रकरण । ४१ 


मलम्‌ \ 

एकं स्वंगतं व्योम बहिरन्तयंथा घटे । 

नित्यं निरन्तरं ब्रह्य सवंभूतगणे तथा \\। २० \\ 
पट्च्छदः । 

एकम्‌, सर्वगतम्‌, व्योम, बहि, अन्तः, यथाः घटे, नित्यम्‌, 


निरन्तरं, ब्रह्म, सवेभूतगणे, तथा ॥ 


आस्वयः । शब्दएथं \ | अन्वयः \ शब्दाथं \ 
यथा=जंसे अस्ति=स्थित हँ 
स्वगतम्‌ सवं गत तथान्वैसे ही 
` एकम्‌=एक नित्यम्‌=नित्य 
व्योमनआकाश निरन्तरम्‌=नरतर 
बहिः=बाहर ब्रहा=त्रहय 
अन्तःन्भीतर सवंभूतगणे=पब भूतो के शरीर मे 
घटेनवट मे अस्ति=स्थित है 1 
भावाय | 


जसे स्वगतं एक ही आकाश वटपटादिकों मे बाहर, 
आतर ओर मध्य सें व्यापक दहै, वैसे ही नित्य, अविनाभी 
आत्मा भी सम्पूणं भुतो के गणो मे बाहर, भीतर ओर मध्य 
मे व्यापकं हे । 

'“एष ते आत्मा सवेस्यान्तर इति श्रतेः. 

यह्‌ तेरा ही आत्मा सबके अन्तर व्यापक ह, एसा 
जानकर है जनक ! त्‌ सुखपूवंकं विचर | २० ॥। 

इति श्रीजष्टावक्रगीतायां प्रथमं प्रकरणं समाप्तम्‌ । 
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म्‌लम्‌ । 
अहो निरञ्जनः शान्तो बोधोऽहं प्रक्वेः परः । 
एतावन्तमहं कालं सोहन विडंवितः \\ १॥। 
पदच्छेदः । 
अहो, निरञ्जनः, शान्तः, बोधः, अहम्‌, प्रकृतेः, परः, 
एतावन्तम्‌, अहम्‌, कालम्‌, सोहन, एव, विड वितः ॥ 


अन्वयः । शब्दाथं ! | अन्वथः ! शब्दाथं ॥ 
अहम्‌ अहो=आश्चयं है छि 
निरञ्जनःन्निर्दोषि हूं अहम्‌ यै 
शन्तः=गान्त हूं एतावन्तस्‌~इतन ॥ 
| कालन्‌=काल पयंन्त 
9 58 मोहे्=अज्ञान करके 
प्रज्तेः=प्रकति से | एव~ निःसन्देह 
परः=परे ह |  विडबितः=गा गया ह 
भावाथ | 


अष्टावक्रजी के उपदेशसे जनकजीको आत्माका 
साक्नात्कार जब उदय हज, तब जनकजी अपने चेतन स्वरूप 
आत्मा का साक्षात्कार करके अपने अनुभव को प्रकट करते 
हए वार्धितानुवृत्ति से पूवं प्रतीत हुए मोह के स्मरण को बड़ 
आक्वयं के साथ प्रकट करते है- 

म निरंजन अर्थात्‌ संपूणं उपाधियों सै रहित एवं जान्त- 
स्वरूप हौकर, अर्थात्‌ संपूणं विकारं से रहितं होकर, तथा 
प्रकृति अर्थात्‌ माया-रूपी अंधकार से यी परे होकर, ओर 


= 


न्व ननन 
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। वोध-स्वरूप अर्थात्‌ ज्ञान-स्वरूप होकर, इतने काल तक देह 
ओर आत्मा के अविवेक करके दुः खी होता रहा । आज से 
हे गुरो! आपको कृपा करके भै आत्मानन्द अनुभव क। 
प्राप्त हुजा हं 11 १॥ 


(० च 
# प ४ 


सल्‌ 
यथः शरकाशयास्येको देहमेनं तथ जगत्‌ । 
ङ्ख अले यञ जगत्सवमथवा नं च †कचत ।\ २।। 


पदच्छेदः । | 
यथा, प्रकाशयामि, एकः, देहम्‌, एतम्‌, तथा, जगत्‌, 
अतः, मम, जगत्‌, सर्व॑म्‌, अथवा, न च, किञ्चन ॥\ 





अन्वयः शब्दार्थं ! | सस्वयः । शड्टाथं । 
अरे अतः-दसलिये 
| अ्भा--जस ( 
| एवम्‌ = ३ | पस=पेरा 


सर्वे म्‌=सम्परूणं 
जगत्‌=संसार है 


देहम्‌=देह्‌ को ५ 
एकः=अकरेला ही | 


अकाशयासि=ै प्रका करताहूं | अथवत=या 
तथा््वसे दी | +सस=मेरा 


किञ्चनन्कछ भा 
सन्ती ह 1 


जगत्‌नसंदार को भं | 
प्रकाशयानिन्प्रकाषा करता हूं | 
भावाथ | 
` पूव वादय करके जनकजी ने मोहं का महिमा को 
कहा-अब दस वाक्य करके गुरुक ङृपास जो उनको देहं 


ओर आत्माकाविवेकज्ञान हज दै उसको सहित य॒क्ति 
2 के कथन करते 
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भ एक ही सारे जगत्‌ कौ प्रकाश करता हूं भौर इस 


स्थूल देह का भी प्रकाशक हं । 

यह्‌ देहं अनात्मा है यानी जड़ होने से अप्रकाश जगत्‌ 
के तरहु ह । 

जड देह ओर चेतन आत्मा का आध्यासिक संबंध है, अरात्‌ 
कल्पित तादात्म्य सम्बन्ध है । सत्य ओर सिथ्याका वास्तविक 
सम्बन्ध न होने से इन दोनों का पारमाथिक सम्बन्ध नहीं 
है । जंसे-ुक्ति ओर रजत का कल्पित तादात्म्य सस्बन्ध है 
वैसे देह ओर आत्मा का भी कल्पित तादात्म्य सम्बन्ध है । 
जंसे शुक्ति की सत्ता करके रजत्‌ भी सत्यवत्‌ भान होता 
हे, वैसे आत्मा को सत्ता करके देह भी सत्यवत्‌ भान होता 
हे । वास्तवमे देह मिथ्याहै। दसी तरह आत्मा की सत्ता 
करकं ही सारा जगत्‌ सत्यवत्‌ प्रतीत होता है। आत्मासे 
पृथक्‌ जगत्‌ मिथ्या हे, यानी कभी हृजा नहीं है । इसी वार्ता 
को पञ्चदशीकार ने भी कहा है- 

अस्ति भाति त्रियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम्‌ । 

आद्यं त्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो दयम्‌ ॥, 

अर्थात्‌ “अस्ति” है “भाति भान होता है प्रियम्‌" 
प्यारा दहै, रूप ओर नामये पांच अंश सारे जगत सें व्याप्त 
करके रहते हँ ओर इन पाचों मे से अस्ति, भाति भ्रियये 
तीनों अंश ब्रह्मकेटहै, सो तीनों अंश सारे जगत में प्रवेश 
होकर स्थित है । नाम ओरस्पयेदो अंश जड जगत के 
ह । यदि नाम ओर रूप को निकाल दिया जावे, तब जगत्‌ 
के कोई वस्तु भी सत्य नहीं रह सकती है । नाम ओर रूप 


¶ 
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दोनो विनाशी है, क्योकि एक हालत मे नहीं रहते हेः दसी 
ते सारा जगत सिथ्या सिदध होता है । यह्‌ जगत्‌ परज्रह्य क 
अस्ति, भाति ओर प्रिय इन तीनों अंशो करके हौ सत्यवत्‌ 
प्रतीत होता है \ यदि इन तीनों अंशो को हरएक पदाथ से 
पृथक कर दिया जाय, तब जगत्‌ का कोई भी पदाथ सत्यवत्‌ 
भान नहीं हये सकता है ! इसी से सिद्ध हाता है कि २ 
लानो कालों मे मिथ्या है ओर ब्रह्य ही तीनो कालो मेसत्य 
हे । इस युक्ति-सहित अनुभव करके जनकजी कहते है कि 
जितना द्य जगत्‌ है, वह्‌ मेरे में ही अध्यस्त अर्थात्‌ कल्पित 
ह क्योकि परमाथ दष्ट से कोई भी देहादिक ५ मे नही 
है । जैसे आकाशमे नीलता; मरुस्यल मे जल; बन्ध्याका 
पूर; शण के श्यद्ध; ये सब तीनां कालों मं नहीं टं, वैसेही 
जगत भी वास्तव मे तीनों कालोमें नहीं हः. ओर्‌ नत कोड 
निरे देहादिक दै) मै साया ओर उसके कायं से परे एवं 
ज्ञान-स्वरूप हं ।। २ ॥ 
मूलम्‌ । 

सखशसीरमहो विश्वं परित्यज्य मयाश्युन्‌ा । 

कुतश्चित्कौश्लादेव पर मात्स विलोक्यते \\ २ ।। 

| पदच्छेदः । 

सशरीरम्‌, अहो, विश्वम्‌, परित्यज्य, मया, जुः 
कत र्चित्‌, कौशलात्‌, एव, परमात्मा; विलोक्यते ।। 


अन्वयः । शब्दाथं । | अन्वयः । शब्दाथं । 
> त्याग करके 
अहोआस्चये हे छ १. हर ५ 
सशरीरम्‌=शरीर सहित परित्यज्य त्‌ ५ 
विश्वस््=विर्व कौ | पृथक्‌ स॒सञ्घं १ 
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कुतश्चित्‌ | | मया=मन्ञ करके 
कौशलातः- \. कशलता से अर्थात्‌ अधुना-=जब 
1 ॥ उपदेश से ॑ परसात्मा~ईववर 


एवं=ही विलोक्थतेनदेवा जाता है 


1 भावाथे | | 
जनकजी फिर भी कहते हैँ कि जो लिग शरीर ओर 
कारण-शरीर कै सहित संपूणे . विश्व-विचार करके. शास्त 
जोर आचायं के उपदेश करके ओर चातुरं करके आत्मा से 
पृथक अपनी सत्ता से शून्य आत्मा की सत्ता करके सत्यवत्‌ 
भान होता था, उसको भै अब मिथ्या जानकर अपने ज्ञान- 
स्वरूप आत्मा का अवलोकन कर रहा हं । क्योकि आत्म- 
ज्ञान के अतिख्ति ओर कोई भी आत्मा के अवलोकन का 
उपाय नहीदहं।॥३॥ 
मलम्‌ । 
यथा न तोयतो भिच्लास्तर ङ्कः फेनबुद्बुदा: । 
जात्मनो न तथा भिश्च विश्वासात्मविनिगंतम्‌ । ४ ।। 
पदच्छेदः । 
यथा, न, तोयतः, भिन्नाः फेनबरुदबुदाः, आत्मनः, न, 
तथा, भिन्नम्‌, विश्वम्‌, आत्मविनि्गेतम्‌ ॥ ` 


अन्वयः । शब्दाथं ।! । अन्वयः । शब्डटाथं । 
यथा=जंसे _ फनबुदृश्दाः=फेन ओर बुल्ला 
तोयत्तः=जल से भिच्वाः=भिन्नं 
तरङ्खमः=तरङ्कः न=नहीं 
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सिही विश्वम्‌ विश्व 
तदथ न आट्मनःन=आत्मा से 
वि \ ५५ | भिद्वष्‌ च=धिन्न नहीं है ॥ 
निर्गतम्‌ । ˆ भावाथ । 
हि --जंसे तरंग ओर फेन जल से भिन्न नहीं है, 
1  इष्टान्तदी उन सबका उपादान कारण दहै, वैसे ही यह 
0 वथोकि जल। से उत्पन्न है अर्थात्‌ इसका उपादान कारण 


। 3 विश्व आत्म ¦ इस कारण एेसा जौ जगत्‌ है, वह्‌ भी आत्मा 

॥  आत्माहीहेरै। जसे तरंग बुद्बुदादि मे जल अनुगत है- 

स भित्च नहीह्ेतन्य भी सम्पणे विश्व मे अनुगत है । जैसे 

वैसे स्वच्छ अपने अधिष्ठानभूत रज्जु से भिन्न नहीं दै, किन्तु 

॥ 1 सं {है-वैसे कल्पित जगत्‌ भी अधिष्ठानभूत चेतन 
 रज्ज्‌-रूप ही१है ते || ४।। 

से भिन्न नही, मूलम्‌ । 

| त्री भवेदेव पटो यटदविचारतः । 

॥ तच्तुमाश्वाव्रमेवेदं तद्वद्विश्वं विचारितम्‌ । ५।। 

1 अत्मतः पदच्छेदः । 














[१। 
# 





+  › भवेत्‌, एव, पटः, य्त्‌, विचारतः, आत्म- 
1 तन्तुमा; इदम्‌, तद्रत्‌, विश्वम्‌, विचारितम्‌ ।। 
= & $ 5 
6 तन्माम्‌, एव शब्दाथ । | अन्वयः । शब्दार्थ । 
। १ । विदारतः=विचार से 
[ प्‌-मतेश इदन्‌=यट 
1. ध तात निश्दस्‌=संसार 
 लन्तुमावःतंतः जाल्मतन्भालम्‌~आत्सत्तामात्र 
भवेत्‌-टोत ही विचारितम्‌चप्रतीत होता है। 
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| भावाथ । 
जसे स्थूल दष्टि करकं तन्तुं से विलक्षण पट प्रतीतं 
होता हे, परन्त्‌ विचा र-पृवेकः देखने से तन्तु-रूप ही पट हैः 
तन्त॒ओं से धिच पट कोई वस्तु नहीं है-ववै ही स्थूल दृष्टि 
दारा देखने पर्‌ ब्रह्म से विलक्षण जगत्‌ प्रतीत होता हे, परन्तु 
युक्ति ओर विचार से आत्म-रूप ही जगत्‌ है । जंसे तन्तु 
अपनी सत्ता करके पटमें अनुगतदहै, वैसे ही आत्माभी 
अपनी सत्ता करके अधिष्ठान भुतरूप हौकर सारे जगत्‌ में 
अनुगत है । ५॥ 
मलम्‌ । 
यथेवेक्षुरसे क्लप्ता तेनं व्याप्तं वे शकरा । 
तथा विश्वं मयि क्लृप्तं मथा व्याप्तं निरन्तरम्‌ ।\ ६ ॥ 
पदच्छेदः । 
यथा, एव, इक्षुरसे, क्लृप्ता, तेन, व्याप्ता, एव, शकरा, 
तथा, विष्वम्‌, मथि, क्लृप्तं, मया, व्याप्तम्‌, निरन्तरम्‌ ॥ 


अन्वयः । शब्दाः \ | अन्वघः । शब्दाथं । 
यथा=जंसे वथा एवत््वये ही 
एठ= निश्चय करके मयितमुल्लये 
इश्षरसेइक्ष के रस मे क्लुप्ठम्‌=अध्यस्त हुजा 
क्लृप्वा=अध्यस्त हूर विश्वम्‌ संसार 
शकं रा=णक्कर | मथा=मूज्ञ करके 


तेन=उशी करे | निरन्तरम्‌=घदा 


व्याप्ता ए्व=व्याप्त ह व्याप्तमृच=व्याप्त है \ 







रज्ज्वज्ञानात्‌=रज्जु के अज्ञान से 


दसरा प्रकरण । (४ 


आत्मा करके सारा जगत्‌ व्याप्त है, इसी मे जनफजी 
दृष्टान्त कहते है-- 
जसे इक्षु जो ग्ला, सो रस मे अध्यस्त दहै, ओर उसी 
मधर-रस करके गल्लाभी व्याप्त हैः वसे ही मेरे नित्य 
आनन्द-स्वरूप मे यह्‌ सारा जगत्‌ अध्यस्त है, ओर मेरे नित्य 
आनन्द-रूप करके बाहर ओर भीतरसे व्याप्त भी दहै, इसं 
बास्ते यह विश्व भौ आत्म-स्वरूप ही है ।। ६॥ 
मलम्‌ । 
अष्ट्यालानाउजगद्डूएलि अआशत्यज्ञानान्च भासते । 
रजञ्ज्वलानादरहि्भालि तज्जानाद्डुएसते म हि ॥७।। 
पदच्छेदः | 
आत्माज्ञानात्‌, जगत्‌, भाति, आत्मज्ञानात्‌, न, भासते, 
रज्ज्व-ज्ञानात्‌, अहिः, भाति, तञ्ज्ञानात्‌, भासते, न, हि ॥ 





अन्व्‌ । शब्दां \ | अन्वयः) शब्डाथं । ` 
आत्माज्लानात्‌तआत्मा के अज्ञान से अहिः=सप 


गत भआतिभासता ह 
भाति=भादता है चज 
अहत्लजानत्‌आत्मा के ज्ञान से 
न भासते-नटीं भासता है 

यथा=नैते वहि 


भासते=भादता हे । 


 जगत्-सयार | 
| 


तज्जाचात=उसके ज्ञान से 








१० अष्टावक्र-गीता चा० टी० स° 


भावाथं । 
आत्मा के स्वरूप कै अज्ञान करके जगत्‌ सत्य प्रतीत 
होता है ओर अधिष्ठान-स्वरूप आत्मा क ज्ञान करके असत्‌ 
प्रतीत होता है । इसमे लोक-पसिद्ध दृष्टान्त कहते हं- 
रज्जु के स्वरूप के अज्ञान से जैसे सपं प्रतीत होता हैः 


ओर रज्जु के स्वरूप के ज्ञान से उसमे सपं प्रतीत नहीं हौता 


है; वैसे ही आत्मा के स्वरूप के अज्ञान करके जगत्‌ प्रतीत 
होता है, ओर आत्मा के स्वरूप के ज्ञान करके जगत्‌ प्रतीत 
नहीं होता है ।॥ ७ ।। 
मलम्‌ । 
प्रकाशते मे निजं रूपं नातिरिक्तोऽस्स्यहं ततः \ 
यदा प्रकाशते विश्वं तदाऽहंभासं एव हि ।\ ८ ।! 
पदच्छेदः । 


प्रकाशः, मे, निजम्‌, रूपम्‌, न, अतिख्कतिः, अस्मि, अहम्‌, . 


ततः, यदा, प्रकाशते, विष्वम्‌, तदा, अहुभासः, एव, हि ॥ 


अन्वयः 1 शब्दां । | अन्वयः । शब्दां । 
व्रकाशप्रकाश यदा=जब 
मेत्मेय विश्वस्‌ ससार 
निजम्‌ नज प्रकाशचेचप्रकाणता हं 
वम्‌ रूप हं तदा=तब 
अहस्‌ तत्‌=वह्‌ 
ततः=उससे अहं भासः=नेरे प्रकषण से 


एव हित्ही 
+-पकाशते=प्रकाशता है ।। 


अतिरिक्तः=अलग 
न अस्मिन्नदहीं हूं 








॥ 


दूसरा . | ५१ 


भावाथं । 

प्रशन- आत्मा के स्वरूप का जबतक अज्ञान बना ह, 
तवतक आत्माके प्रकाशं का अभावं ही रहता दहै, तब 
फिर आत्मा के स्वरूप के प्रकाश का अभाव होने से जयत्‌ 
का भान कैसे हो सकतादहै 

उत्तर जनकजी कहते दै किं मेरा जो प्रकाश अर्थात्‌ 
नित्य ज्ञान है, वह मेरा स्वाभाविक स्वरूप है, भ उस्‌ प्रकाश 
से धित्न नहीं हृ, इसी वास्ते जिस काल मं मुञ्चको विद्व 
प्रतीत होता है, तब आत्मा के प्रकाशसेही प्रतीत होता ह \ 

ब्रश्न--यदि स्वरूप भूतचेतन ही प्रकाशक है, तब फिर 
अज्ञान कैसे रह सकता है ? क्योकि ज्ञान आर अज्ञान दोनों 
तम ओर प्रकाश की तरह परस्पर विरोधी दहं। 

उत्तर- दो प्रकार का चेतन है । एक सामान्य चेतन, 
दूसरा विशेष चेतन ¦ विशेष चेतन अज्ञान का विरोधी है 
अर्थात्‌ बाधक है । सामान्य चेतन अज्ञान का विरोधी नहीं 
है, किन्तु साधक दै अर्थात्‌ अज्ञान्‌ को सिद्ध करता है। जसे 
अग्निदो प्रकार की है। एक सामान्य अग्नि, दूसरी विशेष 
अग्नि है। सामान्य अगति तो सब काष्ठं मे व्यापक हे, परन्तु 
काष्ठं के स्वरूप को जलाती नहीं है, किन्तु बनाती हैः 
बयोकि जितने जगत्‌ के पदार्थं है, वे सब भूतं के पञ्ची- 
करण से बने हँ । जसे जो लकड़ी पंचतत्व से बनी है, 
उसको सामान्य तेज अर्थात्‌ अग्नि जो उसके भीतर हेः 
जलाती नहीं हे, पर जब दो लकड्यों की परस्पर र्गड से 
जो विशेष अग्नि-रूप तेज उसमे से उत्पन्न होता है, वह्‌ तुस्त 
उस लकंडी को जला देता है, व्थोकि वह॒ उसका विरोधी 
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हे, वैसे सामान्य चेतन जो सवंत व्यापक है, वह्‌ उस अज्ञान 
क्रा विरोधी अर्थात्‌ बाधकं नदीं है, किन्तु अधनी सत्ता क्‌ रके 
उसका साक है, ओर आत्माक्तारवृत््यवच्छिघ्च विशेष चेतनं 
हे, बही उस अज्ञान का बाधक अथ।त्‌ चाशक ह्‌ । यदि स्दरूप 
चेतन अज्ञान का विरोधी होवे, तथ जड की सिद्धिभीत 
होवेगी । यदि आत्मा के भका का सौ अभावि माना जावे; 
तब जगदान्ध्य घरसंग हो जावेगा । इस वास्ते आत्मा कै स्वरूप 
के प्रकाश करके ही जभ्‌ सी भरकाश्चसान हा स्ह टै, स्वतः 
जगत्‌ सिथ्या दहै) =} 
मल्‌ । 
अहो विकह्पिलं विश्वमश्ञानान्सयि भासते । 
व्यं शुक्तौ फणी रज्ञो कतरि शुयंकरे खथा ।\ ४ \। 
पदच्छंदः । 
अहो, विकल्पितम्‌, विश्वम्‌, अज्ञानात्‌, सयि, भासते, 
रूप्यम्‌, शुक्तौ, फणी, रज्जौ, वारि, सूरय॑करे, यथा ॥ 


अन्वयः \ शब्दश्थं ¦ ¦ अव्ययः । शञ्टाथं । 
अहो=आद्चयं ह कि | & श्स्तौ=णुक्ति में 
विकल्यिकश=क ल्पत | रूप्धम्‌्वादी 
(५. । रज्जौलरस्टी मे 
ज्गल त =अज्ञाति स दाणीं 
मयि से | व ५५ 
ईद शम्‌-एेसा | सु्थंकरेतयुयं की किरणौ मे 
भासते=नाखता दै | व्छरि=जल 
पथ्=जंसे | श्वे याता दै ॥ 


भावाथ । 


जनकजी कहते है कर जैसे अज्ञान करके शुक्ति म 





दूसरा प्रकरण । ५.३ 


रजत, रस्सी मे सर्पं तथा सूयं किरणों मे जल अत्‌ ्रत्तीतं 
होता है-वैसे ही अजान करके मेरे स्वप्रकाश जात्मा मे असत्‌ 
जगत्‌ प्रतीत हौ रहा है, यदी बड़ा भारी आश्चयं ह्‌) ई \) 
लम्‌ । 
ससो चिनिभवं लिदवं सथ्येव लवरेष्यति । 
मृदि कुम्भे जले वीचिः कनके कटकं यथा \ १०। 
पदच्छेदः 1 
मत्तः, विनिर्गतम्‌, विश्वम्‌, सथि, एव, लयम्‌, एष्यति, 
मृदि, कुम्भः, जले, वीचिः, कनके, कटकम्‌, यथा ।\ 


अन्तः । शब्दाथं \ अरवयः । शठ्दायं । 
` सत्तःनमुक्न से मृदि=मिरी में 
विनिगंतम्‌च=उत्पन्न इजा | कुर्भः=वड़ा 

इदम्‌ यह्‌ | जलेजल से 
चिश्वम्‌=संार | वाचिः=लहर 

मयि=मुक्षमें कम्के=स्वणं में 

लथम्‌=लय को कश्कस्‌=मूषन 
छष्यतिनप्राप्त होगा = 


(1 ~ ~= लय होते ह\। 
यथा . ,. याति } र 


भावाथं । 
जैसे घट मृत्तिका का कार्यं है अर्थात्‌ मृत्तिका से दही 
उत्पन्न होता दै, ओर फिर टूटकर मृत्तिका ही लय हौ 
जाता है- वसे ही. जगत्‌ भी प्रकृति का काथं है अर्थात्‌ 
श्रकति से ही उत्पश्च होता दै ओर प्रकृतिमे दही लयहौ 


9. जाता हे चेतन आत्मासे न जगत्‌ उत्पन्न होता है, ओर 
१ न उसमे लय होता ह, क्योंकि जगत्‌ जड़ ओौर आत्मा चेतन 
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हं । चेतन से जड़ को उत्पत्ति बनती नहीं है-ेसी सांख्य 
णास््रवालों की शद्धा ह्‌--उसके उत्तर को कहते है-- 

साख्य-शास््वाले परिणासवादी दहै ओौर पवंवाली 
अवस्थासे अदस्थान्तरता को प्राप्तं होनेका नाही परिणाम 
ह । जसे दुध का परिणाम दधि, मृत्तिका का घटं ओर 
सवणे का कुण्डल ह॑-वंसे ्रकृति का परिणाम जगत्‌ है- 
पसे साख्य-शास्ववाले मानते हैँ । 

नैयायिक आरम्भवादी ह | अन्य वस्तु से अत्य वस्तु 
क्ण उत्पत्ति का नाम आरस्भवादं ह । जसे अन्य तन्तुसे 
अन्य पट कौ उत्पत्ति होती हं । वैसे अन्यं परमाणृओंसे 
अन्य रूप जगत्‌ की भी उत्पत्ति होती हं । 

वेदान्ती का तो विवत्तंवाद हं 1 जो एक ही वस्तु अपनी 
पूवंवाली अवस्था से अन्य अवस्था करके प्रतीतं होवे, उसी 
का नाम विवन्तं हं । जैसे रञ्जु का विवत्तं सपं हं, वहु रज्जु 
ही सप-रूप करके प्रतीत होती ह । यदि जगत्‌ ब्रह्म का 
परिणाम साना जवि, तब तो दोष आवे किं चेतन से जड़ 
कंसे उत्पन्न होता हु 2 ओर कंसे जगत्‌ चेतन य लय हौ 
जाताहं 2 ये सब दोष वेदान्ती के मतमे नहीं अते दहै, 
वयोकि जसे रज्जु के अज्ञान से रज्जु सर्प-रूप प्रतीत होती 
हे, ओर रज्जु के ज्ञान करके उस सपं की निवृत्ति हौ जाती 
हं- वसे ब्रह्म, आत्मा के स्वरूप के ज्ञान करके जगत्‌ की 
निवृत्ति हो जाती हं । | 
= साख्यवाले ओर नयायिक्‌ के सत मे अनेक दोष पडते 
2 ॥ एकतो वेद मे परिणामवाद ओर आरम्भवाद कहीं भी 
नि तएव उनका मतं. वेद-विरुढहै। सरे 
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युव्तियों से भी परिणाम्‌वाद ओर आरम्भवाद सिदध नहीं 


हीते है । क्योकि घट मृत्तिका का परिणाम नहीं हं जौरन 
स्वर्णं का परिणाम कुण्डल हो सकते है । उत्पत्ति-कालं म 
भी घट समृत्तिका-रूप ही हं, गोलाकार उसका सप्‌ ओर घटः 
ये दोनों नाम कर्पित्‌ हँ । यदि घट से मृत्तिका निकाल दी 
जावे, तब घट का कहीं पता नहीं लग सकता ह, जतएव == : 
मिथ्या ह । इसी तरह स्वणं के कुण्डल ५ मिथ्या दहै । चट. 
ओर कुण्डल भी मृत्तिका के विवत्त ह्‌, कय (1 मृत्तिका आरं 
स्वर्णं ही अन्य रूप से घट जौर कुण्डल प्रतीत टी २ 
अतएव विवत्तवाद ही ठीक हं । इसी तात्पर्य को लेकर 
जनकजी कहते है कि यह्‌ सारा जगत्‌ सुत्त ही उत्पन्न होता 


== 


ह जो हो जाता ह जैसे मृत्तिका से 
है ओर फिर मृक्चसे ही लय हौ जाता ह । जसे मु ( 
घट उत्पञ्च होता हं ओर फिर मृत्तिका मे ही लय हौ 


जाता हं । 


घररन-टसमे कोई वेदवाक्य भी प्रमाण हं 

उत्तर--यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि 
जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसं विशन्ति, इति श्रुतेः । | 

अथं- जिस आत्मब्रह्म से ये सब भृत भ्राणी उत्पन्न हीते 
है, जिस ब्रहम की सत्ता करके उत्पन्न होकर जीते है जोर 
फिर सब मर करके जिसमे लय हौ जति हैः उसी को तुम 
ञजषना आत्मा जानो । यह वेद-वाक्य भी प्रमाण ह्‌ \। १९॥। 
1 सलस्‌ । 

जहो अहं नमो सह्यं विनाशौ यस्य नस्ति मे । 

 ब्रहयादिस्तम्बययन्तं जगद्चाशेऽपि तिष्ठतः \\ ११॥। 
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पदच्छेदः । | 
अहौ, अहम्‌, नमः, मह्यम्‌, विनाशः, यस्थ, न, अस्ति 
मे, ब्रह्मादिस्तम्बपयंन्तम्‌, जगन्नाले, अपि, तिष्ठतः ॥ 





अन्वस्‌; । शब्दां \ | जन्वथः १ शंड्डाधं । 
ह्याडिस्तस्ब- ॥ ध 1 ब्रह्मा से लेकर जरी । { जग॒त्‌ के ताश 
` प्न्लम्‌ | तृण पर्यन्त हुने पर 
अवित्भो + अतः एक लिये 
स्य से=जिघ मेरे | अहस 


अहतजाश्चर्थरूप हं 
भ॑द्यम्‌=मेरे लिये 
नसः=तयस्कार है| 


विनाश्चः-नाश 


तिष्ठतः=हौते हए का 
न अरस्तिन्नहीं है 


धावाथे | 

प्रष्न--यदि ब्रह्य को जगत्‌ का उपादानं कारण मानोगे, 
तब वह विकारी हो जावेगा ओर विकारी होने से नाशी भी 
हो जावेगा ! 

उत्तर-त्रह्म विकारी ओर नाशी तब होवे, जब हम 
जगत्‌ को ब्रह्म का परिणामी उपादान कारण माने, सो तो 
नहीं हं, किन्तु जगत्‌ को हम ब्रह का विवक्तं मानते है, इसं 
वास्ते विकारी ओर नाशी ब्रह्म कदापि नहीं हौ सकता है । 

जनकजी कहते हँ कि मै आश्चर्थ-रूप ह, श्योकि सारे 
जगत्‌ का उपादान कारण होते परभी मेरा नाश कदापि 
नहीं होता ह एवं स्वर्णादिकों के सदृश विकारता भी मेरे सें 
नहीं है । अतएव मै अविकारी हूं ओर जगत्‌ मेरा विव है, 
इसी कारण वह विवत्तं का अधिष्ठान-रूप है । उपादान की 
सत्ता से काये की सत्ता के विषम होने का नाम विवत्तं है ! 


# 


 # च त: >+ त च, 
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ब्रह्म की पारमाथिक सत्ता ट. ओर्‌ जगत्‌ र प्राति ० 
सत्ता हे । ब्रह्म तीनो कालो भँ नित्य है ओर जग त्‌ तीनो 
कालों न अनित्य है, किन्तु केवल प्रतीत्-मात ही ह र इस 
वास्तवे जगत्‌ ब्रह्य का विवक्तं ह । जगत्‌ क उत्पत्ति आदिक 
करे होनेसे ब्रह्यक्रा एक राना भी नही बिगड़ता हं अथात्‌ ह्य 


ं 
क्ती किल््विन्याव भी इति नहीं हीत ट ) से 1 
चीरी पर्यस्त जगत्‌ के नाश होने पर्‌ भी ब्रह्य ज्य क त्यं 


लम्‌ । 
जहो अहं लस सयभेकोऽहं देवानपि 
कवचिश्च गर्ता नागस्तः व्याच्य विर्वसवस्थितः \\ १२ ।. 
पदच्छेदः । ध 10 
अहो, अहम्‌, नमः, सह्यम्‌, एकः, अहम्‌, दहवान्‌, = 
क्वचित्‌, न, गन्ता, न, जागन्ता, व्याप्यः । श्व अवस्थितः \ 





अन्यथ ! शब्दार्थं । | अन्डयः शब्दा । 
अहते त क्वचित्‌=न कीं 
४ । ५ १. गर 4 = त ल - ५ 
अह=आाश्वय-ख्प हं | न्ता=जनानेवाला हू 
जह्य म्‌=मेरे लिये | न कवरदत्‌=न ददी 
नमः=नमस्कारः हं | अआरन्ता-अनेवाला ह 
॥ दिश्दम=संखार को 
देहा {4 य न्वः णत न ] च ५ 
देहवान्‌ =देहधारी हाता हंजा | ५ 
अध्रि=भी | 


अवस्थित=स्थित हू 
भावाथं । ११५५ 
बरश्न--आतमा अनेक प्रतीत होते हैः क्योकि प्रत्यक स्ह 


एकः=अद्रत ट 
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मं आत्मा सुख दुःादिवाला पृथक्‌ ही प्रतीत होता ह । यदि 
आत्मा एक्‌ होवे, तब एक को सुखी होने से सबको सुखी 
होना चाहिए तथा एकर के दुःखी होने से सबको दुःखी होना 
चाहिए, एक के चलने से सबको चलना ओरं एक के 
बने से सवका बेठना होना चाहिए ? 


१ 


उत्तर~जनकजी कहते हैँ कि वडा आश्चयं है कि मेसा 
आत्मा एक ही हं, तथापि अनेक देहरूपी उपाधियों के भेद 
करके अनेक आत्मा प्रतीत हो रहे हँ! जैसे एक ही जल 
नाना घट-रूपी उपाधियों मे नाना रूपवाला प्रतीत होता 
हं । जसे एक ही सूयं का प्रतिबिस्ब नाना जलोपाधियों में 
हिलता-चलता प्रतीत होता है । ओर जैसे एक ही आकाश 
नाना घटमलादिक उपाधयो मे क्रिया आदिकवाला प्रतीत 
होता है, परन्तु वास्तव में वे क्रिया आदि संब उपाधियों के 
धमं ह, आकाश के नहीं हैँ । वैसे सुख दुःख गमनागमनादिक 
भी सब देहादि उपाधियों के धं है, आत्मा के नहीं है, इसी 
से एकं ही आत्मा गमनादिकों से रहित व्यापक होकर स्थित 
हं 1। १२ ॥, 
मूलम्‌ । 
अहो अहं नमो सह्यं दक्षो नास्तीह मत्समः । 
असस्पुश्य शरीरेण येनं विश्वं चिरं धतम्‌ ।! १३ ।। 
पदच्छेदः । 
, अहो, अहम्‌, नमः, मह्यम्‌, दक्षः, न, अस्ति, इह, सत्समः, 
जसस्ृश्य, शरीरेण, येन, विश्वम्‌, चिरम्‌, धतम्‌ ।। 


॥ 
#, प्म 
|¢ 


विरम्‌=न्िरकाल पयंन्त 
विश्वस्‌ विश्व 
धृलम्‌=घारण किया गया हं 1) 


सत्खमः=मेरे तुल्य 
| दश्च | 
| 


दूसरा धकरण । | (“42 
अन्वयः \ शब्दार्थं । | अन्वयः । शब्दाथं । 
अहस्य येल=क्योकि 
अहो-आाश्चर्य रूप स शरीरेण=श रीर से 
तमः नमस्कार हं असंस्पुश्यनपृथक्‌ 
सह्यस्‌मुञ्चको | मयातमुञ्च करके 
इहतढस संसार मे | + इदम्‌ = यहं 


[कः 


।. न अस्तिकोई नदीं है । 
४ भावाथं । 

बरशन--असंग आत्मा का शरीरादिकं के साथ संसगं 
कैसे हो सकता है ? ओर वहु जगत्‌ क कैसे धारण कर 
सकता है | 

उत्तर--जनकजी कहते हँ कि यही तो बडा आश्चयं ह 
क्िजोनै असंग हो करके भी शरीरादिकं को चेष्टा कराता 
हरं । जैसे चुम्बक पत्थर आप क्रिया से रहित भी टत थापि 
लोहे को चेष्टा कराता है । जसे उसभ त एक विलक्षण शक्ति 
| है, वैसे आत्मा मे भी एक विलक्षण शक्ति हं ( वहं शरीरा- 
दिको के अन्तर असंग स्थित है, पर क्रिया-रहत है, परन्तु 
शरीर इल्दरियादिक सब अपने-अपने काम को करते है । जसं 
| अग्निः घतत क पिण्ड ये अलग रह करके भी उसको पिघला 
| च र, वसे ही आल्या भी सबसे असंग रहं करके भी ओर 
क्रिया से रहित हो करके भी सारे जगत्‌ को क्रियावान्‌ कर 


च देता है! इसी से जनकजी कहते हैँ कि मेरे तुल्य कोड चतुर 





` 1 नही, इसी कारण मै अपने आपको ही नमस्कार करता 
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हु । एवं सुक्षते अन्य दूसरा कोई नहीं है कि उसको नमस्कार 


| 
कृरू ।। १३ \ 
मलम्‌ । 
अहौ अह्‌ नस्ये मह्यं यस्य मे चास्ति कञ्चम्‌ । 
अथवा यस्थ मे शवं याड सनद्तगत्दरस्‌ ।। १४ ।। 
पदच्छेदः 

अहो, अहम्‌, ननः, मह्यम्‌, यस्य, मे, न, अस्ति, किञ्चन, 

अथवा, यस्य, मे, सदम्‌, यत्‌, वाङ मनस्षगोचरम्‌ ॥ 


अस्वयः 1 शब्डाथं । | अन्वयः । शञ्डाथं 
अहम्‌ अस्ति= 
अहो=आण्व्थ-रूप हूं त 
मह्यम्‌ =मुल्लको स 
ध त्मेरे का 
[व - ~ 1 शू = 
नभः 9 स +तत=वह्‌ 
4 स्वंम=सब है 
' तपर का यत्‌=जो कू 
(9 | वाङ मतस- 1 वाणी ओर सन 
त-न | गोचरम्‌ | का विषय्‌ है ।। 
भाक) 


जनकजी कहते हैँ कि मेरे मे सम्बन्धवाला कोई पदार्थं 
नहीं है, क्योकि वास्तव मे कोई पदाथ सत्य नहीं है, केवल 
एक ब्रह्मात्मा ही परमाथ से सत्य है । 

तेह नाना नास्ति किञ्चन । 

इस चेतन आत्मा मे नानारूप करके जो जगत्‌ ब्रतीत 
होता हे, सो. वास्तव मे नहीं है--ठेसा श्वति कहती है 1 


दूसरा प्रकरण । 4 


मूत्योवेँ मृद्युमाप्नोति य इहं नानव पश्यति । ८ 
वह्‌ मृत्यु से भी मृत्यु को प्राप्त होता हैः जो ब्रह्य 
नानात्व कौ देवता है अर्थात्‌ नाना आत्ला को देखता है 
इत्यादि अनेक श्रुतिवाक्य हँ जो दैत का निषेध कस्ते हं। 
किर जनकजी कहते हँ कि जितना मन अर्‌ वाणी का 
विषय है, वह सब मिथ्या हैः उसका मक्ष चतन्य-स्व्‌रूप 
आत्मा कै साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं है। इसी, वास्तेमे 
अपने ही आश्चर्थ-कूप आत्मा को नमस्कार करता ह ॥ १४॥ 
मूलम्‌ । 
लानं जेयं तथा ज्ञाता चितयं नास्ति वास्तवम्‌ । 
अन्ञानादूति यत्रेदं सोऽहमस्मि निरञ्जनः । १५ 
पदच्छेदः । 
ज्ञानम्‌, ज्ञेयम्‌, तथा, ज्ञातता, वितयम्‌, न, अस्ति, वास्तवम्‌, 
अज्ञानात्‌, भाति, यत्र, इदम्‌, सः, अहम्‌, अस्मि, निरञ्जनः । 





अन्वयः । शब्डा्थं । | अन्वयः । शब्दां । 
जान्‌ लान अज्लानात्‌=अक्लान से 
ज्ञेयम्‌ जेय | + यल्र=जिस विषे 
तथः=यौर | इदमह तीनों 
ध र | भाति=भासते है 
सः=सोई 
यद्व ज € ५ 
अहुम्‌= 


वाद्तवस्यथाथं मे 
न अस्ति=नही द्‌ 
+ चौर 


निरञ्जनः=निरञ्जन-खूप 
अस्मिं! 
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भावाथं । 
जनकजी कहते हैँ कि ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ञेय; यह जो 
चिपुटी-ख्प है, सो भी वास्तवंमें नहीं है, किन्तु अज्ञान 
करके चेतन में ये तीनों प्रतीत होते है! वास्तव में चेतनं 
का इनके साथ भी कोई सम्बन्ध नहींदहै। जो माया ओर 
माया के कायं से रहित चेतन आत्मारहैःसोमैदहीहूं।। १५, 
सलम्‌ । 
दैतमुलमहो इःखं नान्यत्तस्यास्ति भेषजम्‌ । 
द्श्यमेतन्मुष्रा सवं मेकोऽहं चिद्रसोऽसलः ।\ १६ ॥ 
पदच्छेदः । 
दैतमूलंम्‌, अहौ, दुःखम्‌, न, अन्यत्‌, तस्य, अस्ति, भेषजम्‌, 
द्श्यम्‌, एतत्‌, मृषा, सवम्‌, एकः, अहम्‌, चिद्रसः, अमलः ॥ 


(५. शब्दां । | अन्वयः । ५ । 
अहो~मा्च्यं है कि एतत्‌-यह्‌ 
< रेत है मुलकारण ह 
तन्रुल च्-~ -- स | [= 
व { जिसका, एेभा 
क 
यत्‌=जो 
1. मृषा दै 
+ # 
उरक अहमृत्ै 
तस्य=उसकी ॥ 
भेषजम्‌ =जौषधि एकः एक अद्रत 
अन्यत्‌ कोर अनलः=शुद्ध 


न अस्तितनहीं टै चिद्र्षः=चैतन्य-रस हुं 
सवच | 


प्रशन-जब आत्मा निरञ्जन है, तब उसका दुःख के 


| 


। ट 
। ॥ 
| । 


दूसरा प्रकरण । ५ । 

साथ सम्बन्ध कैसे हौ सक्ता, पर देखने सं आता है 
ओर लोक भी कहते दँ कि हम बड़ दुःखो है । 

उतच्तर-निरञ्जन आत्मा कोभी हैतं भ्रमसे दुःख 
प्रतीत होता है, वास्तव मे वहं दुःखी नहीं । 

प्रशन--इस श्रम-रूपी महान्‌ व्याधि कौ ओषधि क्या हे † 

 उत्तर-जो दैत प्रतीत हो रहा है, वहं सब मिथ्या है। 
वास्तव मे सत्य नहीं है । वास्तव मे सत्यबोध-रूप आत्मा 
हीदै,ेसाजो ज्ञान है, वही चिविध दुःख की निवृत्ति की 
ओषधि है, ओर कोई उसकी ओषधि नहीं है ।॥ १६ ॥ 

मलम्‌ । 
बोधमात्रोऽहमजानादपाधिः कल्पितो सया । 
एवं विमरश्यतो नित्यं तिदिकल्ये स्थितिसंस ।। १७ ।। 
पदच्छेदः । 

बोधमातः, अहम्‌, अज्ञानात्‌, उपाधिः, कल्पितः, मयाः 

एवम्‌, विमष्यतः, नित्यम्‌, निविकल्पे, स्थितिः, मम्‌ 


अन्वयः । शब्दार्थं ! | अन्वथः । शब्दाथं । 
अहम्‌ मै एवम्‌ दस प्रकार 
बोधसदात्रः=बोध-रूप हुं तित्यस्‌=नित्य 
मया=मञ्च करके विमृश्यतः=विचार करते हुए 
= प से ममनमेरी 
उपाधिः=उपाधि 
६ 1 । स्थितिःत=स्थिति 
ध | ल्पना कि 4 
| ` { गया दहै निविकत्पे-निविकत्प में है । 


भ क ` 
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प्रश्न--यह्‌ जो द्रैत-प्रपंच का अध्यास है, इसका उपादान 
कारणं कौन हे ! 
उत्तर-जनकजी कहते है करि निव्य ज्ञान-स्वरूप जो मँ 
हः सोमँ ही अज्ञान दारा सारे भ्रपंच का उपादान कार्ण हू 
अथवा अज्ञान के सहित जो कल्पित सारा प्रपंच है, उसका 
अधिष्ठान-रूप होने से चै ही उपादान कारण हूं] विचार 
के विना जो सब मिथ्या प्रपंच सत्य की तरह प्रतीत होता 
था, सो नित्य विचार करने से असत्य भान हीने लगा | 
जब अपने स्वरूप चैतन्य ये प्राप्त हौकर जीवन्मुक्ति को 
प्राप्त हु ह ।। १७ ।। 
सूलम्‌ । 
अहो मथि स्थितं विश्वं वस्तुतो न मयि स्थितम्‌ । 
न से बन्धोऽस्ति मोक्षो वा चान्तिः शान्ता निराश्रया! १८॥ 
1 पदच्छेदः । 
अहो, मयि, स्थितम्‌, विश्वम्‌, वस्तुतः, न, मयि, स्थितम्‌, 
न, मे, बन्धः, अस्ति, मोश्चः, वा, च्रान्तिः, शान्ता, निराश्चया |] 


अन्वयः । शब्दां ¦ | अन्वयः । शब्दाथं । 
ने=मेरा नही 
बन्धबन्ध अस्तिटं 
वाया अहो=आश्चयं हे कि 
 . भोश्ः=सोश्च मथिजमेरे मे स्थित हज 
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विश्वम्‌=जगत्‌ । इतिदिचारतः=ेसे विचार से 


1 निराश्रधाः=आध्रयरहित 
मचित््मेरे मे | + 
प | चनतिः=श्रान्ति 
नतह | प 


स्थितम्‌=स्थित है | 
भावाथं । 
प्रश्न- मुक्ति क्या पदाथं है 
उत्तर-आनन्दात्सक्षब्रह्मावाप्तिश्चं मोक्षः । 
आनंद-स्वरूप आत्मा को प्राप्ति का नाम ही मुक्ति है। 
प्रश्न--यदि पूर्वोक्त मुक्ति को विचार से जन्य मानोगे, 
तवं मुक्ति भी अनित्य हो जावेगी, क्योकि जो-जो उत्पत्ति 
वाला पदाथं होता है, सोसो अनित्य होता है-देसा नियम 


शान्ता=गान्त हदं ह ॥ 


हे । यदि मुक्ति को विचारसे अजन्य मानोगे, तब फिर 


विचार से रहित पुरुषों की भी मक्तिःहोनी चाहिए ? 
 उत्तर-जनकजी कहते हैँ कि वास्तवमेतोमेरे मेन 
बधे, नमोक्ष हैः क्योकि मै चंतन्य-स्वरूप हूं । 
प्रश्न-जवब कि वास्तविक तुम्हारे में बन्धं ओर मोश्च 
कोड नहीं है, तब फिर शास्व के विचार का जौर गुरु के 
उपदेश का क्या फल हआ ? ` | 
उत्तर- जो देहादिको मे चित्रकार की आत्म-श्रान्ति 
हो रहीटै, भें देह ह" भमै इन्द्रहू भ ब्राह्मणहेः भें 
कत्ता ओर भोक्ता ह," इस भ्रान्ति कौ जो निवृत्ति दै-“न 


हह; भर र न इन्द्रिय हू ; “न अ ब्राह्मण-आदि जाति- 
ह; नमेकर्ताओौर भोक्ताहं किन्तु देहादिकसे 


1 उ सवका मेसाक्नी' शुद्ध ज्ञान स्वरूप हं-एेसा अपने 
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स्वरूप का ध जो यथार्थं बोध है, यही शास्र विचार का ओर 
गुरु के उपदेश का फल है । 

जनकजी कहते हँ कि जहो ! बड़ा आश्चयं है कि 
मेरे मे स्थित भौ सम्पूणं विर्व वास्तव मे, तीनों कालों में 
मेरे मं नहीं है-एेसा विचार करने सेमेरी श्रान्ति दुर हो 
गई है 1 १८॥ 

मृलस्‌ । 
सशरीरमिदं विश्वं न किड्चिदिति निश्चितम्‌ । 
शुद्धचिन्मात्र आत्मा च तत्कस्मिन्कल्पनाऽधुना । १६ ॥ 
पदच्छेदः । 

सशरीरम्‌, इदम्‌, विश्वम्‌, न, किञ्चित्‌, इति, निश्चितम्‌, 

गुद्धचिन्मात्रः, आत्मा, च, तत्‌, कस्मिन्‌, कल्पना, अधुना ॥ 


अन्वयः । शब्दाथं । अन्वथः । शब्दाथं 1 
सशरी रम्‌=गशरीर सहित इतिनेसा 
इदम्‌ =यह्‌ यदा=जब 
विश्वम्‌=जगत्‌ निश्चितम्‌ निश्चय हआ 

कुष नहीं है अर्थात्‌ तदानतव 

किचित्‌ न~) न सत्‌ दै, ओर न | कस्मिन्‌-िस विषे 
५  अधुनाअव 

च ओर ( { विश्व की कृल्प 
| | कल्यना-- | विश्व की कल्पना 
शुद्धि चिन्माव्रः=शद्ध चंतन्य-सात्र होवे ॥ 
भाकवाध्‌ । 


शका-जेसे रज्जु-रूप अधिष्ठान के विद्यमान रहते हए, 
कनीन कभी मंद अधकारमें फिरभी सपैकाश्रमहो 





= श्ट 
~= 
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सकता है, वैसे अधिष्ठान चेतन के होते हए भी मृक्तिमे कभी 
न कभी प्रपंच भी हो जावेगा \ 

उत्तर-णश रीर के सहित यहं विश्व किचित्‌ भी सत्य नहीं 
है, ओर असत्य है, किन्तु अनिवं चनीय अज्ञान का कायं होनेसे 
अनिवंचनीय है । उस अनिवंचनीय की अज्ञान की निवृक्ति 
होने से उसके कायं विष्व कीभी निवृत्ति दयी जातौ हं) 
अज्ञान ही कल्पित विष्व का कारण था, उसके नाश ही 
जाने से फिर मक्त पुरुष मे विश्व उत्पन्न नहीं होता है। 
जसे मंद अंधकार के दूर हौनेसे फिरसपं कौ रान्ति = भी 
नहीं होती है, वैसे प्रकाश-स्वरूप आत्मा के ज्ञान से फिर 
कदापि विश्व को उत्यत्ति नहीं होती है ।। १६॥। 

मूलम्‌ । 
शरीरं स्वगंनरक्मै बन्वयोक्लौ भयं तथा । 
कल्पनामाव्रमेवं तिकि मे कायं चिदात्मनः ।। २० ॥ 
पदच्छेदः । 

शरीरम्‌, स्वमनरकौ, बन्धमोक्षौ, भयम्‌, तथा, कल्पना- 

माव्म्‌, एव, एतत्‌, किम्‌, कायम्‌, चिदात्सनः \; 





अन्वयः । शब्दाथं । | अल्वधः । शब्दाथं । 
एतत्‌ यह्‌ एव=निःसं देहं 
शरीरक=णरीर | कत्यनष्यातम=कत्पना-माच है 
स्वर्गनरकौ स्वगं ओौर नरक (४ मृन्च चतस्य 
ले विदास्सनः= {| = व 
बन्धशोक्षो=यन्ध ओौर मोक्ष आत्मा कं 
तथा=जौर किस्न्स्था 
सयश्नू=भय काथेम्‌=क्तव्य है । 
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भावाथे | ¦ 

शंका--यदि संपूणं प्रपंच अवास्तविक माना जावे, तब 
वणं ओर जाति जादिकों का आश्रय नौ स्थूलशरीर है, वह्‌ 
भी अवास्तविक ही होगा । ओरं शरीर को आश्रयण करके 
प्रवृत्त जो विधि-निषेध शास्वहः वहु भी अवास्तविक ही 
होगा । फिर उस शास्त्र द्वारा बोधन क्रिये हुए जो स्वरं 
नरक हैः वे भी सब अवास्तविक अर्थात्‌ मिथ्या ही ह्वेने । 
फिर स्वर्गादिकोमे राग, ओर नरकादिकों से भयभी 
मिथ्या हौगे । ओौर शास्वने जौ बन्ध मोक्षक्हेहैःवेभी 
सब मिथ्यादही हीमे, | (04 4 

उत्तर-जनकजी कहते है कि शरीरादिक सब कल्पना- 
मात्र ही ह । सच्चिदानन्द-स्वरूय सुज्ञ आत्मा का इत 
शरीरादिकं के साथ कौन सम्बन्ध है, कोई भी 
सम्बन्ध नहीं है । क्योकि सत्य मिथ्या का वास्तविक सम्बन्ध 
नहीं बन सक्ता है ओर मेरा शरीरादिकों के साथ कोईभी 
प्रयोजन नहीं है । ओर जितर्ने विधि-निषेध वाक्य ह, वे सब 
अज्ञानी के लिए है, ज्ञानवान्‌ का उनमें अधिकार नहीं 
इस वास्ते ज्ञानवान्‌ की दुष्टिमे शरीरादिकं ओर विधि- 
निषेध सब अवास्तविक ही है ।। २० ॥ | 

मलम्‌ । 
अहो जनखसृहेऽपि न हतं पश्यतो मय । 
अरण्यमिव संवृत्तं केव राति करवाण्यहम्‌ ॥ २१ ॥ 
पदच्छेदः । | 

जहो, जनसमूह्‌, अपि, न, द्वेतम्‌, पश्यतः, मम, 

अरण्यम्‌, इव, संवृत्तम्‌, क्व, रतिम्‌, करवाणि, अहम्‌ ॥ 


दूसरा प्रकरण । । १५१९६. 


01 ॥ अन्वयः, जल्दाथं \ | अन्वयः \ शञ्दाथं । 
| अहो=आएचर्थं है कि न संबुत्तसतही बतत हं 


जनसमूहे=जीयो ॐ बीच में तस्माल्त=तबं 
| अपि=भी कव-कैसे 
पश्यत=देखते हुए का ५: > 
| ‹ त रतिभ=मोह्‌ को 
क्ति अरण्यम्‌ इव अरण्यवत्‌ 1 
हरेतमन्रैत करवाणि=करू 


था 


भावाथं ८ 
रवं वाले वाक्य द्वारा जनकजी ते कहा किं स्वगदिकं 
करे साथ मेरा कृछ भी प्रयोजन नहीं है | अवं इस वावय 
करके कहते है कि इस लोक के साथ भी मेया कु प्रयोजन 

नहीं हे । 
जनंकजी कहते हँ कि हे प्रभो ! ^ बडा आश्चर्यं हे कि 
दैत को देवता भी हूं, तब भी जनों का जो समूह-रूपी 
द्रत वन की तरह उत्पन्न हुआ है, उसके बीच मे हता हभ 
भी उसके साथ मु्चको कोद प्रीति नहं है, क्योकि मेने 
उसको सिथ्या जान लिया है । मिथ्या वस्तु के साथ जलान्‌ 
बान प्रीति को नहीं करते द \ अज्ञानी मिथ्या पदार्थो के 
चाथ रीति करते हँ इतना ही ज्ञानी जीर अज्ञानी का 

भेद है ॥ २१1) 
मलम्‌ । 
नाहं देहो न मे देहो जीवो नाहमहं हि चित्‌ । 

अयमेव हि मे बंध आसीद्या जीधिते स्पृहा \\ २२।। 
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पदच्छेदः । 


=. द = स (भ 
ध १, जहम्‌, दहः, न्‌, मे, देहः, जीवः, न, अहम अहम्‌, 
ट (चत्‌, जयम्‌, एव्‌, हि, मे, बन्धः, जासीत्‌, या, जीविते, 


स्प्रहा ॥ 
अन्वयः ~ 
कस्‌; | ० । | जत्वघः । शब्दाथं , 
अहसमे | हिं | 
र शरीर टी निश्चय करके 
{= शरीर 
त- तीं > चित्‌=वं त्य-रूप हं 
तदी हं क 
से=मेरः 
देहः=गरीर अयम्‌ एद=यही 


अहम्‌ | याजो 


जीबः=-जीव्‌ | जीविते जीने में 
12. & स्पृहा~इच्छा 

ड ==प ५ 

म | आस्यीत्‌=थी 


५ 
भावाथं | 
॥ पाद्‌ मे अहता अर ममता अवश्य करनी 
होगी क्योकि विना अहता जर ममता के व्यवहार की 
सिद्धि नहीं होती है । | 
५ उत्तर--जनकजी कहते हं किम देह नहीं हं, क्योकि 
क ट ५ चतन ह ओर मेरा देह भी नहीं है, क्योकि 
1 असग ह, म॑ जीव अहकारी भी नहीं हं, क्योकि अहं 
=, + हा हः क्योकि अहंकार 
तत्व धम हं ओर मेरा जकन्तृ त्व धमं है । 
भरदन-फिर तुमं कौन हो 
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उत्तर-मै चेतन्य-स्वरूप अहंकार का भी साक्षी 
अकर्ता, अभोक्ता हूं । 

अरश्ल--जवब त॒म खान पान आदिक सब व्यवहारो को 
करते हो, तो तुम अक्तां क्सेही: 

उत्तर--अन्ञानी पुरुषो की दष्ट मेरे व्यवहारो का 
कर्ता प्रतीत होता हं, परन्तु वास्तव मेँ मै कर्ता नहीं हूं । 
क्योकि कतृ त्व॒भोक्तृत्वपना अहुकारी का धमं हैः मुज्ञ 
आत्मा के ये घमं नहीं है । ओर एेसाभी कहा है- 

निद्राभिक्षे स्नानशौचे नेच्छामि न करोमि च। 

द्रष्टा रण्चेत्कल्पयन्ति {क मे स्यादन्यकल्पनात्‌ ॥ 

अर्थात्‌ सोना-जागना, भिश्चा माँगना, स्नान करना, पवित्र 
रहना, इन सबकी मै इच्छा नहीं करता हूं, ओर न मेँ इनको 
करता हं 1 यदि कोई देखनेवाला मेरे में एेसी कल्पना करता 
हे किभ इनको करता, तो दूसरे की कल्पना करने से 
मेरी क्या हानि हो सकती है 

अब इस विषे दुष्टांत कहते है- 

गंजपंजादि दह्येत नान्या सेपितर्बाह्निना । 

नान्यारोषितसंसारधर्मानिवमहं भजे ॥ 

अर्थात्‌ जाड के दिनों मे वन विषे जब कि बंदरों को 
सर्दी लगती है, तब वह धंघची का ढेर लगाकर उसके 
पास मिल करके बैठ जाते है ओर घंववचियों के, याने गजा 
कै, ठेर मे अग्नि दी मिथ्या कल्पना करते है कारण यहु 
हे कि मिलकर बैठने से उनमे गरमी उत्पन्न होती है, पर वे 









७२ अष्टावक्र-गीता भा० टी० सं 


यहं जानते है कि इस गुंज के पुज से हम सबको गरमी आ 


रही हे । जसे गजामे बदरो करके कल्पना कौ हई अन्ति 


दाह का कारण नहींहौ सक्ती दै, वसे ही सूखं अज्ञानियों 
करके कल्पना कयि हए खान पानादि व्यवहार भी विद्वान्‌ 
क हानि नहीं कर सक्ते हैँ । क्योकि विद्वान्‌ वास्तव यें 
अक्ता ओर्‌ अभोक्ताहै। उसकी दुष्टिमेन तो देहादिकं 
हः ओर न उनके कत्र त्व ओर भोक्तृत्व धमं ह, किन्तु वे 
असंग एवं चंतन्य-स्वरूप हें । 

व्रश्न--अविवेकी विवेकियो को जीने की इच्छा क्यों 
होती है ? 

उत्तर-जो उनके जीने की इच्छा ह यही उनका बंधन 
है, जीने की इच्छा करके ही अविवेकी. परुष अनर्थो को 


करते हँ, विवेकी परुष नहीं करते ह । इस वास्ते जनकजी 


कहते हँ कि मेरे जीनेको ओौर मरने कौ इच्छा भी नहीं 
हे । क्योकि जीने-मरने की इच्छा, ये सव अंतःकरण के धर्मं 


है, मुज्ञ असंग चैतन्य-स्वरूप आत्मा के घरमम नहीं है ।॥ २२ ॥ 


लम्‌ । 
अहौ चुवनकल्लोलं विचि द्कि समुत्थितम्‌ । 
सस्यनन्तमहास्भोधौ ववत्तवाले समुद्यते ।। २३ ।। 
पदच्छेदः । 
अहो, भुवनकल्लोलैः, विचिवेैः, द्राक्‌, समुत्थितम्‌, मयि, 
अनन्तसहाम्भोधौ, चित्तवाते, समुद्यते \ 


दसरा प्रकरण । ७३ 

शब्दाथं । | अत्वघः । शब्दाथं \ 
विचित्रः-अनेक प्रकारके 
जगत्‌-रूपी तरगों 
के साथ 


अन्वयः । 
अहो=जाश्चयं हे कि 
अनन्तबहा-  { अपार समुद्र 
म्भोधौ | खूप 
सयिन्=मुञ्च विषं 
च्ि्ठवप्ते ( चित्त रूपौ पवन 
- कि समुद्यते \ के उठने पर भी 





| ` भृवतकल्लौलः= { 


| चसतमेरो 
| ` . ` दन्ह=अत्यन्त 
| ससुह्थितम्‌=असिच्रता ह 1। 


भावाथं । 


| जनकजी कहते हँ कि जसे वायुं च ा समुद्र मे बड़ 
| छोटे अनेक प्रकार के तरंग उत्पन्न हीते ह! आर वायु के 
¢ स्थितहोने सेवे तरंग लयंहौ जतिः तैसे ५ 
॥ महान्‌ समुद्र मे चित्त-रूपौ वागु केःवेग से अनेक. ब्रह्य! 
| रूपी तरंग उत्यच्च होते है, ओर चित्त के शन्त हने सेवे 
लय हो जाते ह ओर जंसे समुद्र केतरग समुद से ही उ स 
@ हाते ओर सथुद्रमेदीलयदहौ जतिः जौर समुद्र के 
ॐ तरंग जसे समुद्र से भिन्न नहीं है, वसे ब्रह्यांड-खूपी अनेक तर 
शनी चरे ते चिन्न नहीं है, मेरे से उत्पन्च हत ह = ओर मेरे 
मे ही लय होते है, क्योकि सब मेरे हीमे ॥ कल्पित 
है । कल्पित पदाथ अधिष्ठान से भिन्न नहीं दता 
(१1:२३ ।। 
सूलस 


मय्यनन्तमहास्भोधौ चित्तवाते प्रशष्स्यति । 
अ्ल्तयाज्जीवबणिज्ते जगत्पोतो पिनश्वरः ।\ २४ \॥ 











७ अष्टावक्र-गीता भा० टरी० सथ 


पदच्छेदः | 
मयि, अनन्तसहास्मोधौ, चित्तवाते, परशाध्यति, 
अभाग्यात्‌, जीदवणिजः, जगत्पोतः, विनर्वरः ॥ 
अल्वयः । शब्दाथं । 
अनन्तसहास्भोघौ=अपार समुद्र-कूप 
मथिच=मुन्च विषे जगत्‌-र्पी 
(सित | चित्त-खूपी पवनं | जगत्पोतः= 1 नौका अर्थात्‌ 


अल्वयः 1 शब्दां ६ 


ज भाग्यातु=ञभग्य से 





प्रशाम्यति-1 # शान्त हीने 1 
पर्‌ विनश्वरः=नाश हु है । 
ज; { जीव-रूपी 
जीव वणिजः {| वणि क 
भावार्थं । 
जनकजी कहते हैँ कि मुञ्च अनंत महान में जव संकल्प- 
विकल्पात्मक मन-रूपी वायु शान्त हो जाता हे, अर्थात्‌ जब 
मन सकृत्पादिकों से रहित होता है, तब जीव-रूपी व्यापारी 
क शरौर-रूपी नौका प्रारब्धक्म-रूपी नदी के क्षय होने पर 
नाश हो जाती है ।। २४॥ 
मूलस । 
मय्यनन्तमहास्भोधावाश्चयं जीववीचयः । 
उद्यन्ति घ्नन्ति खेलन्ति प्रविशन्ति स्वभावतः ।\ २५ ।। 
पदच्छेदः । 
मयि, अनन्तमहास्मोधौ, आश्चर्यम्‌, जीववीचयः, उद्यन्ति, 
घ्नन्ति, खेलन्ति, प्रविशन्ति, स्वभावतः ॥। 





दूसरा प्रकरण । ७५ 
अस्वयः ) शल्दाएथं ¦ | अस्वयः \ | शड्डाथं । 
उदद्यर्थस=अआस्चयं है कि | ध्दल्ति=परस्यर लडती ह 
मधि=मृञ्च मं | च=ओौर त 
अनन्तम _ [ अपार समुद्र | सेल , 
हास्भ्येधौ ६ विष | + =ओौर 
| 


स्व भावतः=स्वभावं से 
प्र धिशल्त्त्=लय दोची ह 


जीववीचयः=जीव-रूपौ तरभ्‌ 
उथ्चन्तिनउन्ती रं | 
ि भावाथं । 
| अबाधितानुवृत्ति करके अपने में संपूण व्यवहारं को 
| देखते हए जनकजी कहते है- 
ग्रश्न--वाधिता अनुवृत्ति कां क्या अर्थ ठ । 
उत्तर- बाधित हए पदाथ की जो पुनः अनुवृत्ति अथात्‌ 
प्रतीति है, उसका नाम बाधितानुवृत्ति है, 
जैसे एक पुरुष किसी वृक्ष नीचेः गर्मी के दिनों 
# दोपहर के समय बैठा था । उसका प्यास लगी वहुपा 
कौ खोज करते लगा 1 तब उसको दूर से“ जल 1 दलाई 
दिया । वह्‌ उस जल के पीने के वास्ते जब गया, तब ५ 
जल न मिला क्योकि रेत मे सूर्यं की [किरणं पडत 
शीं।वेहीद्रसे जल रूप होकर दिखाई (त थीं 1 ५ उसने 
जान लिया कि यह रेत ही मृज्ञको भ्रम करके जल दिखाई 
दता था, वहतो जल है नहीं, तब वह्‌ लौट करके उसी वृत 
के नीचे आकर बैठ गया! ओर फिर उसको वही रेता 
किरण के सम्बन्ध से चमकता हुआ जल-रूप से दिखाई देने 
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लगा, परन्तु बहु पुरुष जल कौ इच्छा करके वहाँ न गया, 
क्योकि उसको निश्चय हो गया कि यह्‌ जल नहीं है दूरत्वं 
दोषसे ओर किरण के सम्बन्ध से मृक्षको जलं दिखाई देता 
हं । पुरुष के यथाथं ज्ञान करके बाधित होने पर भी जल- 
ज्ञान को जो पुनः अनुवृत्ति अर्थात्‌ प्रतीति है, उसी का नाम 
बाधित-अनुवृत्ति है । 

दुष्टात्‌ । 


आत्मा के अज्ञान करके जो जगत्‌ सत्य कौ तरह प्रतीत 
हाता था, उसके सत्यवत्‌ ज्ञान का बाध आत्मा के जान से 
भी हौ गया, तथापि उसकी अनुवृत्ति अर्थात्‌ पुनः जो उसकी 
प्रतीति विद्वान्‌ को हौती है, बही बाधिता अनुवृत्ति कही 
जाती है । वह्‌. प्रतीति विद्वान्‌ की कुछ हानि नहीं कर 
` सकती है, क्योकि विद्वान्‌ उसको असत्य जानकर उसमें फिर 
आसक्त नहीं करता है, कितु मिथ्या जानकर अपने आत्मा- 
नन्दमे दही मगन रहतादहै। 
जनकजी कहते हैँ कि क्रिया से रहित, निधिकार, 
आत्मा-रूपा महान्‌ समृद्र मे जीव-रूपी वीचियां अर्थात्‌ 
अनेक तरद्धं उत्पन्न होती हैँ ओर परस्पर अध्याससेवे 
जीव आपस मे मारपीट करते है, वेलते है, लडते है । जसे 
स्वप्न के मारे जीव स्वप्न में परस्पर विरोधादिकों को करते 
ठे जर जब उनके अविद्यादि कानाश हो जाता है, तब 
फिर मेरे असली स्वरूपम ही लय हो जाते है । फिर 
अविद्यादिकों करके उत्पन्न होते है, फिर लय हते है ओर 
जैसे घट-रूप उपाधि की उत्पत्ति से घटाकाश ये उत्पत्ति 








दूसरा प्रकरण । ७७ 


व्यवहार होता है ओर घट-रूपी उपाधि के नाश होने से 
घटाकाश मे नाश का व्यवहार होता है, वास्तवमे आकाश 


क्न तो उत्पत्ति होतीदहै ओौरननाशहोतादहै' वसे ही 


णरीरस्थ आत्मा की भी न्‌ उत्पत्ति होती हे, ओर ननाश ध 
हे । ज्ञानवान्‌ को बाधितानुवृत्ति करके जगत्‌ का प्रतीति भ 
होती है, तब भी उसकी कोई हानि नहीं ह ॥ २५॥ 


इति श्रीञष्टावक्रगीतायां द्वितीयं प्रकरणं समाप्तम्‌ । 











तीसरा प्रकरण । 
मलम्‌ । 
अ्विनाशिनमात्मानमेकं विज्ञाय ठच्वतः 1 
तवात्मन्वस्य धीरस्य कूथमर्थजिने रत्ति: ॥ १।। 
पद्च्छदः । 
अविनाशिनम्‌, आत्मानम्‌, एकम्‌, विज्ञाय, तत्त्वतः, 
तव, आत्मज्ञस्य, धीरस्य, कथम्‌, अर्थार्जने, रतिः ॥ 


अन्वयः । शब्दाथं \ अन्वयः ।, शब्दाथं 
एक म्‌-अद्रत आत्मज्ञस्य=अात्सन्ञानी 
अविनाशिनम्‌=अ विनाशी छीरस्य-धीर को 
आत्मानम्‌=आत्मा को कथम्‌ =क्यों 
तत्वतः=यथाथंतः अर्थात { घन के सं 
..। (५६ कै य 
विन्ञाय=जान क करनेमें 
तवनतुञ्च रतिन्त्रीति है 1 
भच | 


जनकजी के अनुभव का परीक्षा करके अष्टावक्रजी फिर 
उसकी परीक्ना करते है- 

अष्टावक्रजी कहते हँ किं है जनक | नाश से रहित, 
निविकल्प, काल-परिच्छेद से रहित, देश-परिच्छेद से रहित, 
वस्तु-परिच्छेद से रहित, दैतभाव से रहित, चैतन्य-स्वरूप 
आत्मा को जान करके फिर तुञ्च धीर की व्यावहारिक धन 





तीसरा प्रकरणं । ७६ 


के संग्रह करने में कंसे प्रीति होती है ? अर्थात्‌ आत्मज्ञानी 
होकर फिर भीत धनादिकं में प्रीतिवाला दिखाई पडता 


है, इसमे क्या कारण दहै ?।॥१॥। 


मुनि के प्रष्न के उत्तर को, मुनि से सुनने कौ इच्छा 

करके, उससे आप ही प्रष्न पृषते है- 
मूलम्‌ । 

आत्माऽजानष्दहो भरीर्तिविषयश्चमगोचरे । 

शक्तेरक्ञानतो लोभो यथां रजतविश्चभे \\ २\ 

| पदच्छेदः | 

आत्माऽज्ञानात्‌, अहो, प्रीतिः, विवयश्रमगोचरे, शुक्तेः, 
अज्ञानतः, लोभः, यथा, रजतविश्रमे । 


अन्वयः ¦ शब्दाथं । | अन्वयः । शब्दाथं । 
अहो=आश्चयं है कि यथा=जेसे 
{ आत्मा के शुद्तेः=सीपी के 
आत्माऽलानात्‌= 1 अज्ञान से ९ [६' ५ 
५ 11 अन्ञानतः=अज्ञान घ 


दिषरश्म- [ विषय के भ्रम 
गोचरे } के होने पर 
प्रीतिः-प्रीति होती हं 


र्जतदिश्रमे=रजत कौ चरंति म 
लोभः=लोभ होता है ॥ 
भावाथं । | 
प्रशन-हे भगवन्‌ ! आत्मज्ञान के प्राप्त होने पर धना- 
दिको के संग्रह करने मे क्या दोष ह: 
उत्तर-हे शिष्यं ! विषयों मे अर्थात्‌ स्तौ पुत्र धना- 


4 ॥ द्किमेनोभ्रीति होती है, वह्‌ आत्मा के स्वरूप के अज्ञान 


॥ ५३ ४ | 
"दत 
। ® ~ 


८ अष्टावक्र-गीता भा०टो० सथ 


सेही होती दै, आत्माके ज्ञान से नहीं हौती है । क्योकि 
जब आत्मा का ज्ञान होता है, तब विषयों का बोध हौ जाता 
है । इसमे लोक-प्रसिद्ध दुष्टात को कहते है- जसे शुक्ति के 
अज्ञान से, ओर उसमे रजतभ्रम के होने से, उसं रजत मे 
लोभ हो जाताहै। २॥ 
| मलम्‌ । 
विष्वं स्फुरति यत्रेदं तरगा इव सागरे | 
सोऽहमस्मीति विज्ञाय {कि दीनं इव धावसि ।! ३ \ 
पदच्छदः | 

विश्वम्‌, स्पुरति, यत्र, इदम्‌, तरगाः,. इव, सागरे, 

सः, अहम्‌, अस्मि, इति, विज्ञाय, किम्‌, दीनः, इव, धावसि 1 


अन्वयः । शब्दाथं ! । अन्वयः \ शब्दाथं । 
श स आत्पा- = == 
५ जि । 1-ल्पी हम्‌ ग 
13 अस्मि 
इदम्‌=यह्‌ 
1 इति=इस्‌ प्रकार 
विश्वम्‌=संसार 
ध विन्नाथ=जान करक 
इव=सभान किम्‌=क्यो 
स्फुरतिचस्फरण होता है दीनः इवनदीन कौ तरह 
सः वही | धाबसिन्त्‌ दौोडतादहै। 


भावाथं । 
जसे समुद्र मे तरंगादिक अपनी सत्ता से रहित प्रतीत होते है 





। 









तीसरा प्रकरणं । ८१ 


वसे ही यह्‌ जगत्‌ भी अपनी सत्ता से रहित स्फुरित होता हे, 


पर सबका अधिष्ठान आत्माज्योकात्योमेहू। इस प्रकार 
जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, वह्‌ दीन की 
तृष्णा करके व्याकुल हुए को तर्ह्‌ विषयों कौ तरफ नहीं 
दौडता है ।॥ ३ ॥ 
मूलस्‌ 
श्रुत्वाऽपि शुद्धचेतन्यमात्मानमतिसुन्दरम्‌ । 
उवस्थेऽत्यन्तसंसखक्तो मालिन्थमधिगच्छति \) ४ \\ 
पदच्छेदः । 

श्रुत्वा, अपि, चुद्धचंतन्यम्‌, जात्मानम्‌, अतिसुन्दरम्‌, 

उपस्थे, अत्यन्तसंसक्तः, मालिन्यम्‌, अधिगच्छति ॥ 


अन्वयः । शब्दार्थं \ | अन्वधः ¦ शब्दार्थं । 
अतिक्षदरम्‌ अत्यन्त सु अत्यन्त आसक्त 
1 अस्यन्तसंसच्छः= { ४ 
हुजा पुरुष 


शुद्धचतम्थम्‌ शुद्ध चैतन्य 
आत्मानम्‌=आत्मा को 
श्रत्वा अपि~जान करके भी 
५ विषय | 
| । 
| भावाथ । । 
आचार्यं ने ऊपरवाले तीनों एलोक करके ज्ञानी.शिष्य 
कै लिये द्ष्यमान विषय-व्यवहारः की निन्दा कौ । 
अब सब ज्ञानियों के प्रति विषयक व्यवहार कौ निन्दा 


मालिन्यम्‌ =मूढता को 
अधिगच्छत्ततप्राप्त दता हं 1। 


+. शिष्य की परीक्षा के लिए करते दै- 


आत्मवित्‌ गुरु के सुख से ओर वेदांत-वाक्य से आत्मा 





------~_--_--- ------ - ~ - ~ 
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का शुद्ध स्वरूप श्रवण करके ओर साक्षात्कार करकेभीजो 
पूरुष समीपवर्ती विषयो मे अत्यन्त संसक्त हौतां है, वहु केसे 
मूढता को प्राप्त होता ह, यह्‌ बड़े आश्चयं की वात्ता हे ।।४।। 
मलम्‌ । 
सवभूतेषु चात्मानं सवंभूताचि चात्मनि । 
मुनेर्जानत आश्चयं ससत्वमनुवतेते ।॥ ५ \ 
पदच्छेदः । 
सवभूतेषु, च, आत्मानम्‌, सवं भूतानि, च, आत्मनि, मुनेः, 
जानतः, आश्चयेम्‌, ममत्वम्‌, अनुवतते | 
ब्डाथं । अन्वयः ¦ 


अन्वयः । शज्दाथं । 


आत्मानम्‌=आत्मा कां 
सवभूतेषुसवब भृतो मं 
च ओर 
आत्मनि=आत्मा में 
सवंभूतानित्सब भूतो को 


जानतः जानते हए 
सुनेः=सुनि को 
ममत्वम्‌=ममता 
अनुबततै=टोती है 
आश्चर्यम्‌ यही आश्चयं ह ॥ 
 भावाथं | 
ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत सम्पूणं भूतों सें जिन 
अधिष्ठानभूत आत्मा को जान लिया है, ओौर फिर सम्पूणं 
भूतो को जिसने आत्मा मे जान लिया है, अर्थात्‌ सम्पूर्णं भूत 
रज्जु-सपं कौ तरह आत्मा मे कल्पित है, एसा जान करके 
भी फिर जिसका विषयों मे ममत्व होवे, तो आश्चयं की वार्ता 
है । क्योकि जिसने शुक्ति मे अध्यस्त रजत को जान लिया 
है, उसकी प्रवृत्ति फिर उस रजत के लिये नहीं होती है ।॥ ५॥ 


। 








तीसरा प्रकरणं । ८३ 


मलम्‌ । 
आस्थितः परमाहेतं भोक्षा्थेऽपि व्यवस्थितः । 
आश्वरथं कत्ववशगे विकलः केलिशिश्चया ।। ६ \ 
पदच्छदः । 
आस्थितः, परमाद्रैतम्‌, मोक्नार्थेः अपि, व्यवस्थितः, 
आश्चर्यम्‌, कामवशगः, विकलः, केलिशिक्षया ।। 
अन्वयः । शब्दाथं । 
काभवशगः-काम के वश होकर 


क्रीडा के अध्यास 
केलिशक्षया= { से 


विकलः=व्याकुल हौता है 
आश्चर्थ॑म्‌=यही आश्चयं हे ।। 


अन्वयः ¦ णड्दाथं । 


परमद्वतम्‌=परम अद्भत का 
आस्थितः आश्रय किया हृजा 
--च=आौर 
श्रोक्ला्ये अपि=मोक्न के लिए भो 
व्यवल्थितःन्=उद्यत इञा पुरुष ं 
भावाथ । 
जिखने सजातीय ओर विजातीय स्वगत-भेद से शुन्य 
अदरेत आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, ओर सच्चिदानन्द 
( तरै जिसकी निष्ठा हौ चुकी दहै । यदि फिर वह्‌ पुरुष 
कामके वश होकर नानाप्रकार की क्रीडा करता हुआ 
दिखाई पड, तो महान आश्चयं है ।॥ & 1 
मूलम्‌ । 
उद्भूतं लानर्दरमित्रमवधार्यातिदुबेलः \ 
आश्चथं काममाकाडः क्षेत्कालसन्तमनुश्चितः \\ ७ \ 
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पदच्छदः । 
उद्भूतम्‌, जञानदुमिव्रम्‌, अवधाये, अतिदुर्ब॑लः,आश्चयम्‌, 
कामम्‌, आकाडः क्षेत्‌, कालम्‌, अन्तम्‌, अनुधितः ॥ 


अन्वयः । शब्डा्थं } | अन्वयः । शब्दां । 
उद्‌भूतम्‌=उत्पन्न हुए अन्तं कालम्‌=अन्तकाल कौ 
लानदुमित्रम्‌- | लान ‰ शत्‌ अनुधितः={ ~ व कर्ता 
` (कामको हआ पुरुष 
अवधा्यनधारण करके कासम्‌न्कामना कै 
अतिदु्बलः=दुबल होता हआ आकाङ क्षेत्‌=इच्छा करता दै 
च=ओौर | आाश्चयंम्‌ यही आश्चयं है ॥। 


भावाथं | 
जो ज्ञानी पुरुष काम को ज्ञान का अत्यन्त वैरी जानता 
हृजा फिर भी काम कौ इच्छा करे, तो इससे वठकर क्या 
आश्चयं है । जैसे मृत्यु करकं ग्रसित हुए पुरुष को समीपवर्ती 
विषय-भोग की इच्छा नहीं होती है- वसे हौ विवेकी पुरुष को 
भी विषथ-भोग की इच्छा न होनी चाहिए ॥ ७ ॥। 
मुलम्‌ । | 
इहामुत्र विरक्तस्य नित्यानित्यविवेकिनः । 
आश्चयं मोक्षकामस्य मोक्षादेव विभीषिका ।। = । 
पदच्छेदः । 
इह, अमूर, विरक्तस्य, नित्यानित्यविवेकिनः, आश्चर्यम्‌ 
मोक्षकामस्य, मोक्षात्‌ एव, विभीषिका ॥ + 


॥ ` ५ 


तौसरा प्रकरण । ` 4. 


वाले 


अन्वयः । शब्वाथं । | अन्वयः । शब्दाथं । 
इह { र लोक कै च~र 
` {भोग विषे गे ञे चाहते 
{मोक्ष के चाहने- 
> मोक्षकामस्य { वाले पुरुष को 
अमुत्र परलोक के भोग मोक्षात्‌ तव=मीोक्ष सेही 
| 1 (८ | विभीषिका=भय है 
1 | आएश्चर्थम्‌=यही आश्चयं हे ॥ 
(यानि नित्य ओर अनित्य | 
वेटि । के बिचार करने- 
विवेकिनः | 


भावाथ । 
आत्मा नित्यहै ओर शरीरादिक्‌ अनित्य है । इन दोनों 
के विवेचन करनेवाले का नाम विवेकी है । ओर आनन्द-रूप 
बरहम की प्राप्ति का नाम मोक्षहै। उस मोक्ष को कामना- 
वाले ज्ञानी को एेसाभय हो किं असद्रूप स्वी, पृत्र ओर 
धनादिकं के साथ मेरा वियोग हौ जायगा, तो महान्‌ 
आश्चयं है । क्योकि स्वप्न में देखे हुए धन का जाग्रत्‌ में 
नाश होने से मोह किसी को भी नहीं हआ है) ८॥। 
मलम्‌ । 
धीरस्तु भोज्यमानोऽपि पीड्यमानोऽपि सबंदा । 
आत्मानं केवलं पश्यन्न तुष्यति न कूष्यति ।\ & ॥ 
पदच्छेदः । | 
 . . धीरः, तु, भोज्यमानः, अपि, पीडचमानः, अपि, सवंदा, | 
आत्मानम्‌, केवलम्‌, पश्यन्‌, न, तुष्यति, न, कुप्यति । 
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अन्वधः । शब्वा्थं ! | अल्वयः । शब्दार्थं । 
धीरःन=ज्ञानी पुरुष सवंदा=नित्य 
तुतो केवलम्‌-एकः 
भोज्यमानः=भोगता हुआ आत्मानम्‌=ञात्मा को 
अपि=भी पश्यन्‌=देखता हुमा 
चनौर नं तुष्यति तो प्रसन्न होता है 
पीडचधमानः-पी डित होता हुजा +र 
अपि=भी न करुष्यति=न कोप करता दहै ।। 
भावाथं । 


ज्ञानी को शोक ओर कोप भीन होना चाहिए । ज्ञानी 
पुरुष लोकां कौ दृष्टि में विषयों को भोगता हआ भी, ओर 
लोकां करके निन्दित ओर पीडा को प्राप्त हआ भी, सवदा 
सुख-दुःख कै भोग से रहित केवल आत्मा को देखता हआ न 
तो हषं को ओर न कोप को प्राप्त होता है! क्योकि तोष 
ओौर रोष आत्मा मे नहीं रह सक्ते है । यदि ज्ञानी मे भी 
तोष ओर रोष रहे, तो बडा आश्चयं है ।॥ ई ॥। 
मुल्‌ । 
चेष्टमानं शरीरं स्वे वश्यत्यन्यशरीरवत्‌ । 
संस्तवे चापि निन्दायां कथं क्षुभ्येन्महाशवः !! १० ॥। 
पदच्छेदः । 
चेष्टमानम्‌, शरीरम्‌, स्वम्‌, पश्यति, अन्यशरी रवत्‌, 
संस्तवे, च, अपि, निन्दायाम्‌, कथम्‌, क्षुभ्येत्‌, महाशयः 1, 
















तीसरा प्रकरण । 1 
अस्दथः । शब्दार्थे ¦ | अर्वखः । कब्डथं } 
चेषटमानमनचेष्टा करते हए संभवह्‌ 
स्वम्‌--अपने महाशयः=सदहाशय्‌ पुरुष 
` (शरीर को आत्मा संस्तदे~स्तृति मे 
0 { से भिश्च चओौर 
अव्य शरीर की निरस्य अविननिन्दयामे भी. 
अन्यशं रौरवत्‌= { स | वत 
{=ज) क्षोभ को प्राप्त 
घः जो 1 { 1 
पश्यति=देखता है ०“ प होवे 
भावाय । 


जसे दूसरे का शरीर अपनी आत्मा से भिन्न चेष्टाका 
आश्रय है, वसे अपना शरीर भी अपनी आसत्सा से भिश्च चेष्टा 
का आश्रय है। इस प्रकार जो ज्ञानी देखता है, उह अपनी 
स्त॒तिमे हषं को ओौर निन्दा म क्नोभ को कदापि प्राप्त नहीं 
होता है । यदि वह हषं ओर क्नोभ को प्राप्तं होवे, तो वह्‌ 
ज्ञानवान्‌ नहींहे।।१५॥ 
मलम्‌ । 
मायामात्रमिदं विश्वं पश्यन्‌ विगतक्तौतुकः ¦ 
अपि सलिष्टिते मृत्यो कथं त्रस्यति धीरधीः \\ ११ ॥ 
पदच्छेदः \ 


मायामाबरम्‌, इदम्‌, विश्वम्‌, पश्यन्‌, विगतकतुकः 
अपि, सन्निहिते, मृत्यौ, कथम्‌, वस्यति, धीरधीः ॥। 
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अन्वयः । शब्दाथं 1 | अन्वयः । शब्दार्थं । 
1 दूर हो गहै पश्यन्‌-देखता हुआ 
विगतकौतुकः= 4 अज्ञानता जिसकी, 
( एसा मृत्यौ सन्नि- | मृत्यु के अने 
धीरधीः=रीर पुरुष हिते अपि | परभी 
इदम्‌ विश्वम्‌=इस विश्व को कथम्=क्यों 
मायासात्नम्‌=केवल्‌ माया-रूप तरस्यति=रेगा ॥। 


| भावाथं 
यह जो दृश्यमान जगत्‌ है, सो सब माया का कायं = | 
ओर माया का कायं होनेसे ही वह सब मिथ्याहि। जौ 
ज्ञानी उसको मिथ्या देखता है, वह्‌ फिर एेसा विचार नहीं 
कृरताहैकि कर्हासेये शरीरादिकं उत्पन्न होते ह ओर 
नाश होकर किसमे लयहो जाते है। यदि ठेसा विचार 
करके वह्‌ मोह को प्राप्त होवे, तो वह॒ ज्ञानी नहीं हो 
सकता है । जौ विद्वान्‌ अपने स्वरूप मे अचल है, वह म्य 
के समीप अपने पर भी भय को नहीं प्राप्त हाता है ।। ११॥।। 
मलम्‌ । 
निःस्पृहं मानसं यस्य नं राश्येऽपि महात्मनः । ` 
तस्यात्मज्ञानत्ुष्तस्य तुलना केन जायते \॥ १२॥ 
परच्छेदः । 
निःस्पृहम्‌, मानसम्‌, यस्य, नै राष्ये, अपि, महात्मनः, 
तस्य, आत्मन्ञानत्प्तस्य, तुलना, केन, जायते ॥। 





तीक्चरा प्रकरण} ठ 


अन्वयः । शब्दार्थं । | अन्वयः । शब्दार्थं 1 
यस्य=जिसं आत्मज्ञान- _ 
महात्सनः= महात्मा का तृप्तस्य (त्रत | इए क 
त तुलना=वरावरी 
नैराश्ये जपित्मोक्च मे भी । 0 
1 जायतेनहो सकती ह ॥ 


भावाथं । 
अव ज्ञानी की उक्कृष्टता को दिखति है | 
जिस विद्धान्‌ का मन मोक्ष की भी इच्छा से रहित एवं 
संसार के किसी पदार्थं के लाभ-अलाभमं हष ओर ८ 
को नहीं प्राप्त होता दहै, जिसके सब मनोरथ समाप्त हो ग 
है अर अपनी आत्मा के आनन्द करक हीजोत्ुप्त हैः 
विद्वान्‌ की किसके साथ तुलना की जावे, किसी ॐ 
भी साथ उसकी तुलना नहीं हौ सकती ह' क्योकि वह्‌ 
अतुल्य है ।। १२ 1 
४, 1. स 
स्वभावादेव जानानो दुश्यमेतन्न किञ्चन । 
इद ग्राह्यमिदं त्याज्यं स कि पश्यति धीरधीः \\ १३ ॥ 
पदच्छेदः । 1 | 
स्वभावात्‌, एव, जानानः, दुश्यम्‌, एतत्‌, न, किञ्चन, 
इदमः, ग्राह्यम्‌, त्याज्यम्‌, सः, किम्‌ पश्यति, धीरधीः ॥ 








° अष्टावक्र-गीता भा० टी० सं 


अन्वयः , शब्दां । | अस्वयः । शब्दाथं । 
दश्च ( 
19 1  पश्यति=देव सकता है करि 
स्व भावात्‌~स्वभाव से ही इदम्‌=यह्‌ 
त (न 
न किञ्चन-कुछ नहीं है ग्रहण करने 
+ इति-=ेसा प्ह्यम्‌-] योग्य ह 
ध ५८“ 
जानानः=जानने वाला है च=ओौर 
+ यः=जो इदम्‌नयह्‌ 


सः धीरधीः गि 
वहं ज्ञानं त्याज्यम्‌न्त्यागने-योग्य है ।। 


भावाथं | 


त यह जो दृश्यमान प्रपच है, सो सब दृश्य होने से शुक्ति 
॥ रजत की तरह मिथ्या है । अर्थात्‌ जसे शुक्ति मे रजत दश्य 
भौ ओौर मिथ्याभीहै, वैसे यह्‌ प्रपंच भी द्य भः से 
मिथ्या दे-इस अनुमान-प्रमाण करके यह्‌ जगत्‌ मिथ्या सिदध 
हाता हे, एेसा जिस विद्वान्‌ ने निश्चय कर लिया हे, वृह 
धीर पुरुष एेसा कब देखता है कि यह्‌ मेरे को ग्रहण करने- 
योग्य है, यह मेरे को त्यागने-योग्य है, किन्त कदापि नहीं 
देखता है ।। १३ ।। 
अब इस विषे हेतु को आगेवाला वाक्य करके कहते 

मूलम्‌ । 
अन्तस्त्यक्तकषायस्थय निट्रन्दस्य निराशिषः । 
यद्च्छयाऽऽगतो भोगो न दुःखाय न तुष्टये \! १४, 








तीसरा प्रकरण । 4 ¢| 


पदच्छेदः । 
अन्तस्त्यक्तकषायस्य, निदन््रस्य, निराशिषः, यदृच्छया 


आगतः, भोगः, न, दुःखाय, च, तुष्टये ॥ 


अन्वथः ! शब्डाथं । अन्वयः \ शब्दां 1 


अन्तःकरण से त्याग यदच्छया-देवयोग से 
अन्तस्त्यक्त- र 
-- विषय-वाद्धना 9 हई 
क रै 0 श्रम्‌ । भ स्तु 
+-एवं=~जो भोगः ॥ 
निर्न्रस्यदन्द से रहित हं न दुखाय=न दख के लिए हं 
+ तथाजौ चन जौ र 
आशा-रहित है, | न संतोष कै 
राशिष न 1 ५1 हटये => { 
स | 1 पसे पुरुष क) त | लिए दहै\। 


भावाथं । 

जिस विद्वान्‌ ने अन्तःकरण के मलं को दूर कर दिया 

है, बह शीत उष्णादिक न्द्रो से अर्थात्‌ शीत ओर उष्ण- 

जन्य सुख-दुःखादि से भी रहित हे । ओर नष्ट हौ गहै 

सम्पूणं विषय-वासनाएं जिसकी, एसा जो समचित्त विद्वान्‌ 

है, उसको दैवयोग से प्राप्त हुए जो भोग है, उनको प्रारब्ध- 

बश भोगता हआ भी हषं ओर शोकं को नहीं प्राप्त होता 
है ॥ १४ ॥ 

इति श्रीअष्टावक्रगीतायां तृतीयं प्रकरणं समाप्तम्‌ । 


, 1) 
मर 8, 7 र्यः 








चौथा प्रकरण । 


मलम्‌ \ 
हन्तात्मज्ञस्व धीरस्य खेलतो भोगलीलया ¦ 
न हि संसारव्महीकंम्‌ठंः सह समानतः ॥ १॥ 
पदच्छेदः । 
हन्त, आत्मज्ञस्य, धीरस्य, खेलतः, भोगलीलया, न, 
हि, संसारवाहीकंः, मूटैः, सह, समानता ॥ 
अन्वयः । शब्ाथं 1 | अन्वयः । शब्दां 1 
हृन्त=यथाथं ह किं 
भोगलोलया~भोगलीला से 
खेलतः=खेलते हए 


समानता बराबरी 
संशारवाहीकः=संसार से लिप्तं 
महः सहतमूढ पुरूषो के साथ 


~ | कदापि नहींदहो 
ह | सकती है 1 


आत्मज्ञस्य त्म-ज्ञानी 
धोरस्यनधीर पुरुष की 
भावाथं । 
तृतीय प्रकरणमे जो गरुने शिष्य कौ परीक्षा के लिए 
ज्ञानी के ऊपर आक्षेप किए है, अब उनं आक्षेपो के उत्तरो 
को शिष्य कहता है-- | 
प्रारब्ध से ओर वाधिताजनूवृत्ति करके सम्पूणं व्यवहारो 
को करता हआ भी ज्ञानी दोष को प्राप्त नहीं होता है, 
जनकजी कहते हैँ कि हे भगवन्‌ ! जिस आत्मज्ञानी विद्वान्‌ 
ते सबका अधिष्ठान अपनी आत्मा को जान लिया है, वहु 









चौथा प्रकरण । ॥ ^ 


विषयों करके विक्चेप को नहीं प्राप्त होता है, अथात्‌ उसका 
चित्त विषयों के सम्बन्ध से विक्षेप को नहीं प्राप्त हौताहे। 
यदि विद्वान्‌ प्रारन्धकमं के वशसे स्वरी आदि भोगों मे 
प्रवत्त. भी हो जावे, तब भी मूढ बुदधिवाले अज्ञानियो के 
साथ उश्षकी तुलना किसी प्रकार नहींहौ सकती ह। 
क्योकि विद्वान्‌ विषयों को भोगता हुआ भी उनमें आसक्त 
नही होता है, ओर मूखं कर्मो मे आसक्त हो जाता ह 
इसी वार्ता को "गीता" मे भी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी ने 
कहा है-- 
` तत्त्ववित्त महाबाहौ गणकमेविभागयोः । 
गुणागुणेषु वतंन्त इति मत्वा न सज्जते ॥ 
हे महाबाहो ! तच्ववित्‌ जो ज्ञानी ह सौ इन्द्रियो के 
विषयों के विभाग को जानता है ओर इन्द्रियां अपने-अपने 
विषयों मे वर्ततः मै इनका भी साक्षी हूं, किन्तु मेरा 
इनके साथ कोई सम्बन्ध नहीं हे । 
एवं पञ्चदशीकार ने भी ज्ञानी ओर अज्ञानी का भेद 
दिखलाया है- 
ज्ञानिनोऽनज्ञानिनश्चाव्र समे प्रारब्धकमणि । 
न क्लेशो ज्ञानिनो धैर्यान्मूढः क्िलिश्यत्यधेयंतः ॥ 
प्रारब्ध कसं के भोग मे ज्ञानी ओर अज्ञानी दोनों तुल्य 


हीह । कष्ट होनेपर भी ज्ञानी धीरतासे क्लेश को प्राप्त 


होता है ओर अज्ञानी मूखं अधीरता के कारण क्लेश को 


। + ' प्राप्त होतादहे, 
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सरलम्‌ । 
त्पदं प्रे्डवो दीनाः शक्राद्याः सवं देवताः । 
अहो त्रे स्थितौ योगी स हषंसुवगच्छति ॥ २ । 
पदच्छेदः । 
यत्‌, पदम्‌, प्रप्सवः, दीनाः, शक्राद्याः, सवं देवताः अहौ, 
तर, स्थितः, योगी, न, हषम्‌, उपगच्छति ।। 





अस्दषः । शब्दार्थं । | अन्वयः । शढ्दाथं । 
यत्‌=जिस | ५ | स्थित होना 
पद्‌=पद क | इभ भीं 
|¦: "  सोगौत्योगौी 


्रप्सवः=द्च्छा करते हुए 
शऋाद्याः=णकरादि 
सवदेवताः=पन देवता 
डीन दीन दही ष्टे दहं 
तच्न=उस पड पर 


हर्ष स्=हषं को 
नं उवगचच्छतत=तहीं प्राप्त होता हं 
अहोत=यही आश्चयं है 


भावाथं । 

प्रशन--संसार विषे व्यवहार में स्थित हंजा भी ज्ञानी 
अज्ञानी के तुल्य क्यों नहीं हो सकता ह ८ 

उत्तर--अज्ञानी को लाभ ओौर अलाभमे सुख ओर्‌ दुःख 
होते है, परन्तु ज्ञानवान्‌ को नहीं होते है । इसी से उनकी 
तुल्यता नहीं बनं सकती है । 

जनकजी कहते है कि हे गुरो ! इन्द्र से आदि लेकर सब 
देवता जिसे आत्मपद की प्राप्ति की इच्छा करते हुए बड़ी 
दीनता को प्राप्त होते है, ओर जिस पद की अप्राप्ति होने 
मे बडे शोक को प्राप्त होते है, उस जत्स-पद में स्थित हुआ 


| = 
| ॑ | 
| १ 











चौथा प्रकरण । ' ^ 4 


भी योगी विषय-भोग की प्राप्ति दहोनेसे, न तो वह्‌ हषं को 
प्राप्त होता है, ओर नं विषयो के न प्राप्त होतेसे या नष्ट 
होने पर वहं शोकं को प्राप्त होता है। क्योकि आत्मसुख से 
अधिक्‌ ओौर सुख नहीं है, वह्‌ उसको नित्य प्राप्त है।। २॥ 
सूलम्‌ । 
तज्जस्य पुण्यपापाभ्यां स्पर्शो हयन्तनं जायते । 
न ह्याकाशस्य धूमेन दृश्यमानाऽपि संगतिः ॥ २॥ 
पदच्छेदः | | 
तज्ज्ञस्य, पुण्यपापाभ्याम्‌, स्पशेः, हि; अन्तः, न, जायते, 
न, हि; आकाशस्य, धूमेन, दृश्यमाना, अपि, संगतिः । 


अन्वयः । शब्दाथं । | अन्वयः । शब्दाय । 
त | उस पद को जानने- | हित्व्योकि 
वाले कै | आकाशस्य=आकाश का 
अन्तः=अन्तःकरण्‌ का | ंगत्तिः सम्बन्ध 
पण्यवा- | पुण्य ओर पाप | दृश्यमना-~देखा जाता हुजा 
पाभ्याम्‌ ` | के साथं अपिभी 


स्थशंः=सस्बन्ध 
न जाथते=तदहीं होता ह 





घतेन=धूसं के साथ 
नन्ही दै ॥ 
भावाथ । 
ज्ञानवान्‌ विधि-वाक्यों का किङ्कर नहीं हता है, इसी 
बास्ते उसको पुण्य-पाप भी स्पशं नहीं करते ह । जिस विदान्‌ 
ने तत्पद ओर त्वम्पद के अथं को महाकान्यो दारा भोग- 


@  सयागलक्षणाकरके अभेद अथं को निश्चय कर लिया है, उसके 
॥ अन्तःकरणं के धमं जो पुण्य ओर पाप द, उनके साथ उसका 
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सम्बन्ध किसी प्रकार नहीं होता दै । क्योकि वह्‌ पुण्य आरं 
पापको अन्तःकरण का धमं मानता है अपनी आत्मा का नहीं । 
जो अपने में पुण्य ओर पाष मानता है, उसी को पुण्य-पाप 
भी लगते ह । इसमें एक दुष्टात कहते है-- 

एक पण्डित किसी भ्राम को जाते ये । रस्ते मेखेतके 
किनारे, एक वृक्ष के नीचे, ब॑ठ्करः, सुस्ताने लगे । उस खेत मे 
एक जाट हल जोतता था । जब उसके बल हल के आगे 
चलते-चलते खड हो जाते थे, तब वहु जाट बैलो को गालियां 
देता था कि तिरे खसमः की लडकी को एेसा करू ।' तेरे 
वसम के सख में पेशाब्र करूंगा इत्यादिः. 

पण्डितं ने जब उसको बलो के प्रति भी गालियां देते 
देखा, तब विचार करने लगे किं इन बलो का खसम तो यह्‌ 
पुरुष आप ही है ओर यहु अपने कोहीये मालिया दे रहा 
है, परन्तु इस वात्ता को यह्‌ सम्षता नहीं है, अतएव उसको 
समन्ञा देना चाहिए । 0 

तब पण्डित ने उसजाटसे कहाकित्‌ जे बलौको 
गालिर्यां दे रहा है, ये गालियाँ किसक लगती हं । तव जाट 
ते कहा कि जो साला गालियों को समञ्चता हं उसीको 
लगती हैँ । यह्‌ सुनकर पण्डितजी चुप हौकर चले गये । जाट 
का तात्पर्यं यह था कितो समन्लतानहींहू ओौरत्‌ समक्ता 
हे, अतएव .ये गलियां तेरे को ही लगती ह 1, 
स 112. | द्ष्टान्त , | 
अज्ञानी पाप ओर पण्य को अपने मे मानता हं इस 


प 


वासते अज्ञानी को ही पाप ओौर पुण्य लगते है) ज्ञानी अपने 


५ 


५ 


येन महात्मन । 


चौथा प्रकरण । | &७ 


मे नहीं मानता है, किन्तु उनको अन्तःकरण का धमं मानता 
है, इस वास्ते उसको पाप-पुण्य नहीं लगते हँ । अथवा जिसको 
पाप-पुण्य का विशेष ज्ञान होता है, उसी को पाप-पुण्य लगते 
है । बालक को या पागल कौ पाप-पुण्यं का ज्ञान नहीं होता 
है, इस बास्ते उनको भी पप-पुण्य नहीं लगते ह । ज्ञानवान्‌ 
को भी पाप-पुण्य का ज्ञान नहीं हौता है क्योकि वहु अपने 
आत्मानन्द मे सरन रहता है, अतएव उसको भी पाप-पुण्य 
नहीं लगते ह । इसी पर ओर्‌ दुष्टान्त कहते है 

जेसे आकाश का धूम के साथ कोई सम्बन्धं नहीं हैः 
वैसे आत्मवित्‌ का भी पुण्य ओौर पापक साथ कोई भी 
सम्बन्ध नहीं दहै ।।३)) | 4 

मलम्‌ । 
आत्मैवेदं जगत्सवं ज्ञातं येन सहात्सन् । 
यद्च्छया वत्तंमानं तं निषेदध्‌ क्षमेत कः ।॥ ४ ॥। 
्‌ पदच्छेदः । 

आत्मा, एव, इदम्‌, जगत्‌, सवम्‌, ज्ञातम्‌, येन, 
महात्मना, यद्च्छया, वतंमानम्‌, तम्‌, निषेद्धुम्‌, क्षमेत, कः ॥। 
शब्दाथं । | अन्वयः । 


अन्वयः ! शब्दां । 


जिस महात्मा यङ्च्छयष=प्रा रब्धवश से 


| करके तथ-~उख 
क 1 सा बतंसानम्‌त्वतमान ज्ञानी को 
जगत्‌=ससार निषेद्धुम्‌ननिषध करने को 


आत्मा पवन्जात्मा ही 
ज्ञातम्‌-जाना गया है 


कः=कौन 
क्षमेतन्खमथ है ॥। 








< अष्टावक्र-गीता चा० टी° स° 


भावाथं । १४१ 
त्रश्न-यदि ज्ञानी कर्मो को करेगा, तो उस को पुण्य- 
पाप का भी सम्बन्ध जरूर हीगा, यहं कैसे हो सकता है कि 
वह्‌ कमे तो करे पर उसको पुण्य-पि कए सम्बन्ध न हौ 
उत्तर--जिस विद्वान्‌ ने दुश्यमान सारे जगत्‌ को अपना 
आत्मां जान लिया है, उसको प्रारब्धवश से कर्मो मे वतमान 
कौ कौन वावय प्रवत्तं करने मे व निषेध करते मे ससथं हेः 
किन्तु कोई भी नहीं दै} ' दा रीरक-भाष्य' मे कहा दै 
अविद्यावद्िषयोः वेदः । ^ 
जेते बन्दी-गणे अर्थात्‌ भाट लोग राजा के चरितो का 
वर्णन करते है, कैसे वेद भी ज्ञानवान्‌ के चरित्र का वणन 
करते हे । इसी कारण ज्ञानवान्‌ को पुण्य-पपि भी स्पशे नहीं 
कृर सकता है ॥ ४॥ 
मलम्‌ । 
आब्रह्मस्तम्बपयंन्ते भूतग्रामे चतुवधे । 
विज्ञस्थैव हि सामथ्यं सच्छा ऽनिच्छाविक्जंने \\ ५।। 
पटच्छैदः । 
आब्रह्मस्तस्बपयन्ते, भूतग्रामे, चतुविधे, विज्ञस्य, एव, 
हि, साम्यम्‌, इच्छाऽनिच्छाविवजने ।। 


अन्वयः 1 दाल्दाथं । | अन्वयः शब्दाथं । 
आब्रह्मस्तम्ब- [ गह्या से चींदी विज्ञस्य एव~ज्ञानी काही 
पर्यन्ते ( पर्यस्तं इच्छानिच्छा | इच्छा ओर अनिच्छा 
चतुचिधेचार प्रकार के विवजेते ।के त्याग में 
जीवं के समूह्‌ हितनिश्वय करके 


भूतग्रामे { सैशे सामण्यैम=तामथ्यं है 11 








चौथा प्रकरण । | 1 


प्रश्न-ज्ञाती की प्रवृत्ति यदृच्छा से अर्थात्‌ दैवेच्छासे 
होती है या अपनी इच्छासे होती है! 

उच्तर- ज्ञानी की इच्छा से लेती है, अपनी इच्छासे 
नहीं होती दै । 

यद्यपि ब्रह्मा से लेकर स्तम्बप्य॑त इच्छा ओर अनिच्छा 
हाई नदी जा खकती है, तथापि ब्रह्मज्ञानी मे इच्छा ओर 
अनिच्छा के हटाने की सामथ्यं है, इसी वास्ते यदृच्छा करके 
भोगो सें प्रवृत्त होकर या कर्मो मे प्रवृत्त होकर विधि-निषध 
का किकर नहीं हो सकता है । लुकदैवजी ते भी कहा है 

भेदाभेदौ सपदि गलितौ पुण्यपापे विशीणे 

मायामोहौ क्षयमुपगतौ नष्टसंदेहवृत्तेः । 

शब्दातीतं ल्िगुणरहितं प्राप्य तत्त्वाबोधं 

निस्वैगुण्ये पथि विचरितं को विधिः कौ तिषेधः ॥ 

अर्थात्‌ जिस विद्वान्‌ के आत्मज्ञान के प्रभाव से भेद 
ओर अभेद ये दोनों वत्ति-ज्ञान शीघ्रही नष्ट हौ गये हं 
उसी के पुण्य ओर पापभी नष्ट हो जाति है; ओर माया जार 
माया का कायं मोह, ये दोनों जिसके नष्ट हौ गये ह ओर 
जो शब्द आदि विषयो से ओर तीनों गणो से रदित है, ओर 
जो आत्म-तत्व को प्राप्त हृजा है, ओर जो तीनो गुणोंसे 
रहित होकर निर्गुण बरह्मके मागं मे विचरता रहता हे, 
उसके लिये न कोर विधि है, ओर त कोई निषेध दहे।।१॥ 

प्रशल--अवव्यमेव भोक्तव्यं कृतं कमं शुभाऽशुभम्‌ ॥। 

अर्थात्‌ किये हए जो जुभ-अशुभ कमं हैँ, वे सब अवश्य 
ही सब जीवों को भोगने पडते हँ, तो फिर इन वाक्यो से 
क्या प्रयोजन है | 
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उत्तर- ये सब वाक्य अज्ञानी के प्रति हैँ ज्ञानी के प्रति 
नहीं, एेसा वेद मे भी कहा दै । तथा च श्रूतिः-- | 
तस्य पृत्रा दायभुपयान्ति, सृहदः साधुढृत्यं षन्तः पापछृत्यम्‌ । 

अर्थात्‌ जो विद्वान्‌ शुभ अशुभ्‌ कर्मो कौ करते हं उसके 
द्रव्य को उसके पत्र लेते है, ओर उसकं मिव उसके चुण्य 
कर्मो को लेते है, ओर उसके द्वेषी पाप क््मौ कोले लेते हं 
वह्‌ आप पुण्य पाप से रहित होकर मुक्त हौ जाता हे ॥ 

तस्य तावदेव हि यावच्च विमोध्षये । 

अर्थात्‌ केवल उतना ही काल उस विद्रान्‌ कै मोक्ष मे 
विलंब है, जितने काल तक वह्‌ प्रारब्ध-कमं करे भोग से नहीं 
छेटता हे, क 
(1. अथ संपत्स्ये । ८. 

जव वह्‌ प्रारब्ध-करमौ से छट जाता है, तब वह शरी र-रूपी 
उपाधि से रहित होकर ब्रह्म से अभेद को प्राप्त हो जाता है। 
तदा विदान्‌ पृण्यपपि विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति । 

शरीर त्यागते ही विद्रान्‌ पुण्य-पाप से रहित होकर आर 


भावी जन्म कमं से रहित होकर ब्रह्म मे लीन हो जाता है । 


न तस्य प्राणा उत्कामन्ति। | 
ओर्‌ उस विद्वान्‌ के प्राण लोकान्तर में. गमन नहीं 
करते है- 
अंब समवलीयन्ते 1 
ट्स जगह अपने कारण मे लय हौ जाते ह । इस तरह 
के अनेक श्रुति-वावय हैँ, जौ विद्वान्‌ के कर्मो के कल कौ 


चौथा प्रकरण । + १८4 


निषेध करते ह, ओर गीता मे भगवान्‌ ने कह है किं ज्ञान- 
रूपी अग्नि करके उसके सब कमं दग्ध हो जाते ह ।। 

प्रष्न--कारण के नाश होनेसे कायं कानी नाशो 
जाता है । जसे तन्तुञं के नाश होने सेपट काभीनाशही 
जाता है, वैसे ही आत्प-ज्ञान करके, अज्ञान क नाश होने से 
अज्ञान का कायं जो विद्वान का शरीर है, उसका भी नाश 
हो जाना चाहिए ? 


पेसी शंका किसी नैयायिक की है । इसके समाधान कौ 
कहते ह- | 

उत्तर-कारण अज्ञान के नाश-समकाल ही विद्वान के 
शरीर इद्रियादिकोंकाभी नाश हौ जाता है अथात्‌ ज्ञान 
रूपी अग्नि करके विद्वान के देहादिकं सब भस्मी जातेरहैः 
पर दग्ध हृए भी उसके कामकोदेते हैँ । जसे महाभास्तः 
मे ब्रह्मस्व करके अर्जन का रथ भस्म हौ गया था, तथापि 
कृष्णजी को शकत से बह भस्म हुजा भी रथ चलता-फिरता 
था वंसे आत्म-ज्ञान करके कारण केः सर्हित देहादिकं विद्वान 
के भस्म हृए भी प्रारब्ध रूपी शिति करके अपने-अपने कायं 
को करते है । अथवा नैयायिक के मतये कारण केनाशसे 
एक क्षण पीषे कायं का नाश होता है । जसे तन्तुओं के नाश 
से एक क्षण पीद्धे पट का नाश होता हवस ही अज्ञान रूपी 
कारण के नाश के एक्‌ क्षणं परील्वे विद्वान्‌ के देहादिकों का 
भी नाश होता दै, 

यदि कहो कि देहादिक तो ज्ञान को उत्पत्ति के पद्ध 
अनेक वर्षो तक रहते है, सो नहीं । जसे अल्पकाल तकं रहने- 


[~ 
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वाले पट कानाश भीञत्पदहै, वसे हीञनादिकाल के अज्ञान 
करे कायं जो देहादिकं है, उनके नाश के लिये दीघेकाल लगता 
है । पूर्वोक्तं य॒वित्त ओर प्रमाणो से सिद्धहोता है किज्ञानी 
के ऊपर विधि-रिषेध-वाक्यों की आज्ञा नहीं हे, किन्तु अज्ञान) 
के ऊपरदहीदहै।) ५॥ 
मलम्‌ । 
अआत्यानमहटयं कश्चिज्जानाति जसदीश्वरम्‌ । 
येति तत्य कुरुते ल भयं तस्य कुत्र त्‌ ॥ ६ ॥ 
दच्छदः । 
आत्मानम, अदयम, कस्वचित्‌, जानाति, जगदीषवरम्‌, यत्‌ 
वेत्ति, तत्‌, सः, कुरुते, न, भयम्‌, तस्य, कूतचित्‌ 


अन्वयः \ शब्दाथं । | अन्वयः । शब्दां । 
कश्चित्‌=कोई एक | ज्नाति=नाःलता हं 
आत्मा अर्थात्‌ जिस कमे कौ 
आत्मानम्‌ | 1 ४ 
चौर वेतति=जानता हैँ 
जगदीश्वरस्‌=ईश्दर को | तत्‌=उसको; 
अट्यम्‌=अद्रंत | सवं 
कुः रवेनकरता दै सयस्‌ नय 
1 ज्ञाती कुत्रचित्‌ 
४ | को ननत्यं ई ॥ 





भावाथ | 


अद्रैत ज्ञान करके द्रेत का बाधदहो जाता है । ओरद्वेत 
के बाध हने सेचय का क्रारण अज्ञान विद्वान को नह 





| 
| 
| 
॥ 
। 
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रहता है । तत्पद ओर त्वपद कै लक्ष्यां का भागत्याग 
लक्षणा करकं, ओर महावाक्य करके अभेदता से जो जानता 
है, वही अद्रेत ज्ञान है । जिसको अद्वैत ज्ञान प्राप्त है, बह 
विद्वान्‌ है, वही बाधितानुवृत्ति करके सम्पूणं व्यवहारो को 
करता भी टै; पर उसको किसीका अचय तहीं होता दे, 
क्योकि उसके भय का-द्रंतज्ञान का-बाध हौ गयीदहे), 
इसी वाता को श्रुति भगवती भी कहती है-- 

द्वितीयद्रे भयं चवि | 

अथात्‌ द्रेत से ही निश्चय करके भय होता है, 

उदरमन्तरं कुरुतेऽथ तस्य भथं भवति । 

जो थोडा सा भी भेद करता है, उक्षको भय होता हे। 

अन्योऽसावहमन्योस्मि त्‌ स वेद यथां पद्यु: । 

जो अपने से ब्रह्म को भिन्न जानकर उपासना करता 
हे, बह पञ्च॒ कौ तरह ब्रह्म को नहीं जानता है। 

बरह्यर्वित्‌ ब्रह्यव भवति । 

ब्रह्मवित्‌ ब्रह्मरूप ही होता है। 

त॒रति शोकमात्मवित्‌ । 

आत्मवित्‌ संसार-ख्पी शोक से तर जातादहै। इन 
श्रुति वाक्यो से भी सिद्ध होता है क्ि विद्वात्‌ को किसी दुसरे 
का भी भयं नही होता है, क्योकि उसकी दष्ट्िमे कोईभी 
दसरा नही है। € ॥। 


इति श्रीजष्टावक्रणीतायां चतुथं प्रकरणं समाप्तम्‌ । 


[4 १ 
क ध्न । ॥ 






पाचवां प्रकरण । 
मूलस्‌ । 
न ते सङ्खोऽस्ति केनापि क शुदस्त्यक्तुमिच्छसि 
संघातविलयं कुर्व॑ञ्रेवमेव लयं त्रज ।। १। 
पदच्छेदः । 
त, ते, सङ्खः, अस्ति, केन, अपि, किम्‌, शद्धः, त्यक्तुम्‌, 
इच्छसि, संघातविलयम्‌, कुवन्‌, एवम्‌, एव, लयम्‌, व्रज । 





अन्वयः । शब्टाथं । | अन्वयः । शब्दाथं । 
तेन्तेरा ` ४/2. | त्यक्तुम्‌तत्यागना 
केन अपिन्क्रिसीकेसाथभी |: - इच्छसिच्चाहताहै 
ग्‌-सं | 1 ~, 
सं ८0 एवस्‌ एकदस प्रकार हीः 
न्‌--तः = | भ देह ६ का ~ 
्‌ (६ देहा भिम्मनं व 
| । संघातविलयम्‌= । ८ ८८ 
अस्ति=दै ~ लाय 
अतः=इसलिये कूर्वन्‌=क रता हुआ 
शुद्धः=तु शुद्ध है लयम्‌=सोक्ष को `. ` 


ब्रज्ञन्प्राप्त हो 1 
| भावाथं । ¦ 
चतुथं प्रकरण मे शिष्य की परीक्षा के लिए उपदेश 
किया था, अब उसकी दढता कै लिये चार ष्लोकों करके लय 
का उपदेश करते है- ५ 6) 
अष्टावक्रजी कहते हैँ कि हे शिष्य ¦ तू गुदढधबुद्ध-स्वरूप 


किम्‌=किसको 


है, तेरा देह गेहादिकों के साथ अहंकार ओौर ममत्व का 


पाँचवाँ प्रकरण । 
आस्पद-कूप करके सम्बन्ध नहीं है । जव तू असंग है, ओर 
शद्ध है, तब फिर तेरे विषे व्याग ओर अरहण कहँ ह, इस- 
वास्ते अब त्‌ देह-संघात को लय करः, अर्थात्‌ नै देह ह,या 
# भेरा यह देहदै--पसे अहंकार कोभी इर कृ रके अपने 
| ध | स्तरण मे स्थितदहो।१।) 
~ | | सरलम्‌ \ ` 
उदेति भवतो विश्वं वारिधेरिव बुदबुंदः । 
इति ज्ञात्व कंसात्मानमेवमेव लयं ब्रज ।\ २ ।\ 
पदच्छेदः । 
उदेति, भवतः, विश्वम्‌, वारिधेः, इव, बुदूबुदः, इति, 
ज्ञात्वा, एकम्‌, आत्मानम्‌, एवम्‌, एव, लयम्‌ व्रज ॥ 


अन्वयः । शब्दां । | अन्वयः । शढदाथं । 
एकम्‌-एकं 


आत्मानम्‌=आत्मा को 


` भवतः=तुञ्चसे | 
+ विश्वससंसार १४8 
उदेति=उत्पच्च होता दै 
इव=जंसे 
| बारिधेः=समुद्र से | 
| बुद्‌ बुदः=बुदबुदः | 
| इत्ि=दस प्रकार ` | 


एवच्‌ एवनठेसा 
ज्ञात्वा=ज्ञान करके 
 लयस्‌=शान्ति को 
ब्रजनप्राप्त हो | 









भावाथं । 1 
जैसे समद्र मे अनेक बुद्बुदे ओर तरंग उसञ्च होते है, 
फिर सम॒द्रमेहीलयदहो जति, समुद्र से भिच् नहींरहैः 









१९६ अष्टावक्र-गीता भा० टी० सथ 


वसे ही मन के संकल्प से यह्‌ जगत्‌ उत्पन्न हआ है ओर सन 
के ही लय होने से यहु जगत्‌ लय हो जाता है । देवी भागवत 
मे कहा है- 
शुद्धो सुक्तः सद॑वात्मा न वै बध्येततं कह्चित्‌ । 
बन्धमोक्षौ मनस्संस्थौ तस्पिज्छान्ते प्रशास्यत्ति ॥ 


आत्मा सदव शुद्ध ओर मृक्त है, वह कदापि बंध को 
नहीं प्राप्तं होतादहै बंध ओौर सोश्च दोनों मतके धमं 
हँ । मन के शान्त होनेये बंध सौर मोक्षका नाम भी नहीं 
रहता है । आत्मा से मन के लय करने से सारा जगत्‌ लय 
को प्राप्त हो जाता है। २॥ 
मलस । 
प्रत्यज्सष्यवस्तुत्वादिश्वं नास्त्यसले त्वयि । 
रज्जुसपं इवं व्यक्तमेवमेव लयं ब्रज ।। ३॥ 
पदच्छेदः । 
प्रत्यक्षम्‌, अपि, अवस्तुत्वात्‌, विश्वम्‌, न, अस्ति, अमले 
त्वयि, रज्जुसपं, इव, व्यक्तम्‌, एवम्‌, एव, लयम्‌, व्रज ।! 





अल्वयः । शब्दाथं \ | अन्वयः । शब्दां ४ 
व्यक्तमत्द्‌ष्यमान रज्जुसवं रज्जु सपं 
विश्वस्‌=संसार इक्नसद्श भी 

प्रत्यक्षम्‌ जपि { ९ न अस्तिचनहीं है 


एवम्‌ एक्=इसी लिये 


अवस्तुत्वात्‌ वास्तव में 
| लयम्‌नशान्ति को 
| 


अमले=मल रहित 


त्वयिलतुञ्च' विषे व्रज (तु) प्राप्त हो 1 


| 
| 
| 
| 
- 






पाचों अरकृरणं १०७ 


भावाथं । 
प्रश्न~-प्रत्यक्न प्रमाण करके रज्जु विषे सर्पादिकों का 
भेद प्रतीत होता है, उनका कंसे लय हौ सकता है ? क्योकि 
जो वस्तु प्रव्यन्न प्रमाण का विषय हे, उसका लय नहीं होता 


है ? 


उत्तर~-प्रत्यक्न प्रमाण का जौ विषय है, उसका भी बाध 
शास्त्र करके हो जाताहि। जसे चन्द्रमा का मंडल प्रत्यक्ष 
प्रमाण से तो एकं वित्ताभथरका दिखाई देता है, परन्तु 
ज्योतिष-शास्व मे वहु दशं हजार योजन का लिखा है । उस 
गास्व करके वित्ता भर का नहीं माना जातादहै। वैसे ही 
प्रत्यश्च प्रमाण का विषय जो जगत्‌ है, वहु भी श्रुति-वाक्यो 
करके बाधितं हो जाता दै, क्योकि जगत्‌ वास्तवे मे तीनों 
कालो मे नहीं है, ओौर जंसे स्वप्न कौ सृष्टि ओौर गधवं- 
नगरादिकं तीनो कालोमे नहीं, वसे ही यह्‌ जगत्‌ भी 
वास्तव मे तीनो कालो मे नहीं है । एेसा चिन्तन ही जगत्‌ 
कै लय कांदहेतुटहै। ३) 

मूलम्‌ । 
समदुःखसुखः पुणं जवान राश्यथोः समः । 
समज वितमरत्युः संश्चेवमेव लयं व्रज ।॥\ ४ । 
पदच्छेदः । 

समदुःखसुखः, पूणं, आशान राश्ययोः, समः, ससंजीवित- 

मृत्युः, सन्‌, एवम्‌, एव, लयम्‌, व्रज ॥ 





१०८ अष्टावक्र-गीता भा० टी० सम 
अत्वधः । शब्दाथं ६ 
समजीवितः | तुल्य है जीना जीरः 
मृत्युः ! सरना जिसका 
एवम्‌ एक्एेसा 
सन्‌=टोता हजा 
लयस्=त्रह्म-दष्टि को 
ब्ज = (त्‌) प्रप्त हौ ॥ 


अन्वयः । शब्दार्थं । 
(तुल्य हं द-ख अौर 
तमुकुवसुः { सुख जिसको | 
पुरणैः=जो पूणं दै | 
आशसः | आशा ओर | 

| 

| 





श्ययोः 1 निराणशामें 
समजो बराबर हं 
६ भावाथं । 
: ` अष्टावक्रजी कहते ह किं है जनक ! तू अत्मानद करके 
पूणं है । दैवयोग से शरीर म उत्पन्न हृष जो सुख दुःख हैः 
उनमे भी त्‌ पूणं है, आशा जौर निराशामे भातु सम्‌ 
जीने थौर मरतेये भीतूसमहे, तू निविकार है, सुख 
दुःखादि सब अनात्मा कै घर्म हे, ओर मिथ्या दहै \ क्योकि 
इनक धर्मी जो देहादिक है" वे भी सव मिथ्या दै} उत्त 
से पूवं जो देहादिक नदीं थे, ओर नाश के उत्तर भी नहीं 
रहते रै, वे बीचं मे भी प्रतीतिमाल हे । जो वस्तु उत्पत्ति से 
ओर नाश से उत्तरन दौ, वहं बीचमे भी वास्तविक 
नहीं होती है, केवल प्रतीतिमात् ही होती है । जैसे स्वप्नके 
पदार्थं ओौर रज्जु विषे सर्पादिक मिथ्या है, व॑से यह्‌ जगत्‌ भी 
मिथ्या है वास्तव मे, तीनों कालीं मे नहीं है केवल ब्रह्म 
ही ब्रह्यदटै॥ | | | 
| सवं खल्विदं ब्रह्य । 

यह्‌ संपूणं जगत्‌ निश्चय कर्के ब्रह्य-रूप हीडहै, एेसे 
चितन का नाम दी लर्याचतन हे ।। ४ ॥। 

इति श्रीञष्टावक्रंमीतायां पंचमं प्रकरणं समाप्तम्‌ ।। ` 





छरा नक्रण) 
मलम्‌ । 
` आकाशवदनन्तोऽहं चटवबत्प्राकृतं जगत्‌ । 
इति ज्ञानं तथेतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः ॥ १॥ 
आकाशवत्‌, अनन्तः, अहम्‌, घटवत्‌, प्राकृतम्‌, जगत्‌ 
इति, ज्ञानम्‌, तथा, एतस्य, न, त्यागः, न, ग्रहः, लयः ॥। ह 


अन्वयः । शब्दार्थं । | अन्वयः । शब्दार्थं ६ 
अकाशवत्‌=आकाशवत्‌ एतस्य इसका 
अहम्‌ च स्यागन्न व्याग है 
अनन्तः=अनन्त ह च=अौर 
जगत्‌=संसार त ग्रहुः=नं रहण है 
1 अ च=ओौर 


|  .न लयः=तःलय दहै 
इति ज्ञानम्‌-एेपा जान दै1। 
भावांथं । 4५८ १ 
^ (1 रीक्ला के वास्ते पांचवें प्रकरण द्वारा गरुने 
लंययोग-रूप {चतन का उपदेण किया । अव इस छट प्रकरण 


प्रककतम्‌न्प्रकतिजव्य है 
. _ तथा=इस कारण. 


मं गुर अपने अनुभव को दिखाता हुजा लयादिकों के असंभव 
को दिखाता दै- | | 


५ लय चितन-रूप योग भी मेरे मं नहीं बनता दे। लय 
उसका होता है, जो उत्पत्तिवाला पदाथं हे । जिसको उत्पत्ति 








११२ अष्टावक्र-गीता भा० टी स° 
ही तीनो कालोमेन हीं टै, उसका लय भी नहींह। जसे 


ठंध्या का पूत्र ओौर शशक के सींग की स नहीं हं ओर 
न उसका लय दहै, वसे ही जगत्‌ न तीनो कालो मं 1 उत्पच्च 
हआ है, न होगा, ओर त वतमान काल मे हे, व 1 
ल्याच्ितन कंसे हो सकता है, किन्तु कदापि नहीं हो 
सकता है) १ 
व्रश्न--यदि जगत्‌ उतपन्न ही नहीं हज है, तब ब्रती 
क्यों होता है 
उत्तर-मांड्कं-कारिका स कहा ह- 
आदावन्ते च यन्नास्ति वतंसानेऽपि तत्तथा । 
वितथः सदगाः सन्तोऽवितथा इव लक्षिताः । | 
स्वप्नमाये यथा दष्टे मंधवनगरं तथा । 
तथा विश्वमिदं दुष्टं वेदान्तेषु विचक्षणः ॥। 
अर्थात्‌ जो वस्तु उत्पत्ति से पहले नही हं, ओर नाशसे 
उत्तर भी नहीं है, बह वतमान काल मे भी नहीं है, ८ क 
मिथ्या होकर संत्य कौ तरह वतमान काल मे प्रतीत हीत 
डै।)१॥। 
जैसे स्वप्न के हाथी-घौड, ओर इन्द्रजाली करके त 
हए पदार्थं, ओर गन्धरवव॑नगर; ये संब विना हृए ही १ ५ 
होते है, वैसे यह जगत्‌ भी बिना हए ही प्रतीत होता है ५ 
्ञानियौ ने एेसा अनुभव करक वेदान्त-शास्व हारा देखा ५ 
कि केवल अदैतं अनंत-स्वरूप आत्मा ही सत्य | है, ओर सारा 
प्रपंचं प्रतीतिमाव ही है, वास्तव मे नहीं हे । 


> "~ - ~ ` "= ---=-~-~- 
ज ॐ "ज्वी `अ. र 


जनल्ववः | 





छठा प्रकरण । 


११) 
व्रश्न-अ्नत-स्वरूप जात्मा का देहादिकं मं निवास कंसे 
हो सकता है ? बड़ी वस्तु छोटी वस्तु के भीतर नहीं 
सकती है 
उत्तर-जंसे घटमठादिक आकाश के निवास कै स्थान 
ह, ओर भेदक भीरहै, वसे ही देहादिकं भी अनंत-स्वरूप 
आत्मा के निवास कै स्थान है, जर भेदक भी है । वास्तवे 
तो यह जगत्‌ मिथ्या साया का कायं होने से मिथ्या हे! इस 
धकार वेदान्त करके सिद्ध जो ज्ञान है, वही अनुभवरूप 
होकर जगत्‌ के मिथ्यात्वं में प्रमाण है, इस वास्ते लयशित- 
नादिकं भी जगत्‌ के नहीं बन सक्ते हैँ ॥ १॥ 
| मलम्‌ । 
महोदधिरिवाहं स प्रपञ्चो बीचिसल्िभः । 
इति ज्ञनं तथेतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः ।॥ २ ॥ 
पदच्छदः । 
महोदधिः, इव, अहम्‌, सः, प्रपञ्चः, वी चिसलिभः, 
इति, ज्ञानम्‌, तथा, एतस्य, न, त्यागः. न, ग्रहः, लयः ॥ 


शञ्डाथं 1 


अर्वथःः । ` शब्दार्थं । 
र म्‌ एतस्य त्यागः=इसका त्याग है 
महोदधिः इवनसमुद्र सद्ण हूं = 
सः यह | 
भवज्चः=तंसार । = ८. 
बीचि्तचिभः-तर्गों के तुल्य हे द व 


| हु ज्ञान है अर्थात्‌ 
इति ज्ञानम्‌ ; इस प्रकार के विचार 
॥ को ज्ञान कहते है 


तथा=इस कारण 
ननन 












१.१२ अष्टावक्र-गीता भा० टी सथ 


भावाथ । 
प्रशन-घटाकाश के दष्टान्त से तो देह ओर आत्मा के 
मेद की शंका उत्पच्च होती रहै । जंसे आकाशसे घट भिव 
हे, ओर घट से आकाश भिच् है, वसे आत्मा से देह भिच्व दै, 
ओौर देह से आत्मा भिन्ल है, दोनो के भिक्च-भिन्न हौनेसेही 
देत सावित हुआ, अद्रैत अत्मा तौ साबित न हुआ ! 
उत्तर-जनकजी कहते हैँ कि आत्मा महान्‌ समुद्र कौ 
तरह है, उसमे प्रपंच लहरो की तरह है । इस प्रकार का 
अनुभव-रूप ज्ञान ही अदत मे प्रमाण ह ।॥२॥ 
मूलम्‌ । 
अहं सः शक्किसङ्ाशो रूप्यवद्विश्वकल्पना । 
इति ज्ञानं तथंतस्य न स्यागो न ग्रहो लयः ॥ २३ ॥ 
4 पदच्छरदः.। 
अहम्‌, सः, शुक्तिसंकाशः, रूप्यवत्‌, विषवकल्पना, इति, 
ज्ञानम्‌, तथा, एतस्य, न, त्यागः, न, ग्रहः, लयः ॥ 


अन्वयः! ` शब्दार्थं । | अन्ववः । शब्दाथं } 
स= वह्‌ तथा=इस कारण 
अहम्‌ एतस्य=इसका 
श॒क्तिसंकाशः=शुक्ति के तुल्य हं न त्यागः=न त्याग है 
। विश्वकस्पना=विष्व कौ कल्पना न लयः=न लय है 





रूप्मवत्‌=रजत के समान है इति ज्ञानम्‌न्यही ज्ञान है ॥ 








: छठ प्रकरण | _ - ११३ 


भावाथ | 
प्रश्न-जंसे सब बीचियां समुद्र के विकार हैँ ओर समद्र 
विकारीदहे, वसे आपके दृष्टान्त से देह आत्मा का विकार 
है, ओर आत्मा विकारी सिद्धटोतादहै? 
उत्तर--अष्टावक्रजी कंहते हैँ कि विकार, विकारीभाव 
सावयव पदार्थो मे होते है, निरवयव पदाथं मे नहीं होते दै, 
इसलिये तुम्हा रा दृष्टान्त सार्थक नहीं है, अत्तएव मेरे दृष्टान्त 
को सुनो- 
जसे शुक्ति सत्य-रूप है ओौर उसमें रजत मिथ्याहै, 
वसे ही देहादिक समग्र प्रपंच का अधिष्ठान-रूप यै ही सत्य 
हु ओर सारा प्रपचमेरे मे कल्पित रजत की तरह मिथ्या 
है। इसी कारण देत तीनो कालो में सिद्ध नहीं हो सकता 
8 || २1 ४ 
| | «(4 
अहं वा सवंभूतेषु सवंभतान्यथो मयि । 
` इति ज्ञानं तथेतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः। ४॥: ` 
पदच्छेदः । 
अहम्‌, वा, सवंभूतेषु, सवं भूतानि, अथो, मयि, इति, 
ज्ञानम्‌, तथा, एतस्य, न, त्यागः, न, ग्रहः, लयः ॥ 


अन्वयः । शब्दार्थं । | अन्वयः । शब्दार्थं । 
अहम्‌मै सवंभूतानि=सन भत 
वा=निष्चय करके मयिच=मूक्षमें 
¢ ~ भरतोमेह्‌ +सन्विन 
अथो=भौर तथा=इस कारण से 


११४ अष्टावक्र-गीत्ता भा० दो० सथ 
एतस्य=इसका | न लयः=न लय है 
त त्यारनव्याग दह्‌ व इस प्रकार का 
न ब्रह ग्रहण ह ति ज्ञानम्‌ ] ज्ञान है ॥ 


च=अर 
भावाथ । 


प्रश्न-शुक्ति सें रजत के दुष्टांत करके भी आत्मा की 
परिच्छि्ता की शंका होती है, क्योकि जसे शुक्ति पररिच्छल् 
ओर एकदेशवर्ती है, वसे ही आत्मा भी परिच्छिन्न ओर 
एकदेशवर्ती सिद्ध होगा ? 


उत्तर--जनकजी कहते रै क्रि ही सम्पूणं भूतोंमे 
व्यापक-~रूप करके मणियों मेँ सूत की तरह वतता हु'यैही 
सबका अधिष्ठान-रूप होकर सत्ता ओर स्फ़ति का देनेवाला 
ह, मेरेमेदही सारा जगत्‌ आकाशम नीलिमा को तरह 
अध्यस्त (व्याप्त) है । इस प्रकार का दान्त वाक्यो करके सिद्ध 
ज्ञान अर्थात्‌ अनुभव आत्मा के अद्वैत होने मे प्रपाणहे। ओर 
जवै हं, तो मेरे में ग्रहण, त्याग ओर लय चितनादिक भीं 
तहीं बनते ह ।। ४ | 


इति श्रीञष्टावक्रगीतायां षष्ठ प्रकरणं समाप्तम्‌ ।। ६ ॥ 











शूलम्‌ । 


सथ्वनन्तसहाल्भोधौ चिश्वपत इवंस्ततः । 
श्रसति स्वाल्तवातैन ब ससास्त्यदहिष्णुतः \\ १ ॥॥ 
| पदच्छेदः । 
मथि, अनन्तमहास्भोधौ, विश्वपोतः, इतः, ततः, भ्रमति, 
स्वान्तवातेन, न, मम, अस्ति, असहिष्णता ।1 


स्वान्ववादवेननमन-रूपी पदन करके 
इतवस्ततः-इधर से उधर 


असहिष्णता=जसहनशीलता 
च अस्तिननहीं टै 


अर्वयः शद्डाथ्‌ । | अत्तः । शञ्दां 1 
मधि अनन्त- { मुञ्च अनन्तं श्रमत्तिनधरमती हे 

महास्भोधो मासशुद्र से | परन्तु परन्तु 
बिश्वपोतः=विष्व-रूपी नौका | मसनमुक्षको 


भावाथ । 
व्रशत-यदि लय चितन नहीं होगा, तो सांसारिकं विश्चेप 
भी बने रहैगे ओरवे कदापि दुर नही हौगे 
उत्तर-वे बने रहे, लो मेरी क्या हानि है । अनन्त महान्‌ 
समुद्र-रूपी मुञ्च आत्मा मे यह्‌ विश्व-रूपी नौका मन-रूपी 
पवनं करके इधर-उधर भ्रसती है, उखका रमण करना मेरे 
को असह्य नहीं है । जंसे समुद्र मे पवन करके इधर-उधर 





११६ अष्टावक्र-गीता भा० टी० खश 


श्रमती हुई नौका समुद्र को श्षुन्ध नहीं कर सकती है, वैसे 
मन-रूपी पवन करके इधर-उधर श्रमती हुई विश्व-रूपी 
नौका भी समूद्र-रूपी आत्मा को क्षुब्ध नहीं कर सकती 
है । १।। 
मलम्‌ । 
मथ्यनन्तयहाम्भोधो जग्टीचिः स्वभावतः । 
उदेतु वास्तमायातु न मे बुद्धिनं च क्षतिः ।॥\ २॥ 
पदच्छेदः । 
मयि, अनन्तमहास्भोधौ, जगद्रीचिः, स्वभावतः, उदेतु, 


वा, अस्तम, आयात्‌, न, मे, वद्धिः, न, च, क्षतिः ॥ 


अन्वयः । शब्दार्थं । | अन्वयः । शब्दार्थं । 
मथि अनन्त- _ { सुज्ञ अनन्त आयातुन्प्राप्त हो 
महाम्भोधौ | महाससृद्रमं ते-नेसी 
जगद्रोचिःजगत्‌-रूपी कल्लोल नत ` 
स्वभावतः=स्वभाव्‌ से बह्धिः-वद्धि है 
उदेतु~उदय हो | च~र 
` वातजर चाहे | ननन 
अस्तम्‌=लय को क्षतिः हानि दै ॥ 
सावा | ( 


पूवं वाले वाक्य करके जगत्‌ कै व्यवहार को अनिष्टता 
का अभाव कहा । अब इस वाक्य करके जगत्‌ कौ उत्पत्ति 
आदिकों को भी अनिष्टता का अभाव्र कथन करते ह । 





सार्तवां प्रकरण । ११७ 


जनकजी कहते हँ कि विनाश से रहित व्यापक आल्मा- 
रूप समुद्र मे जगत्‌-रूपी अनेक लहरे उदय होती है, ओर्‌ 
फिर अस्त हो जाती हं । उनके उदय होने से आत्मा की बुद्धि 
नहीं होती है ओर उनके अस्त होने से आत्मा कौ कड 
हानि नहीं होती है । जैसे समद्र की लहरो के`उदय ओर 
अस्त होने से समुद्र की कू भी हानि नहीं 

मूलम्‌ 1 
मय्यनन्तमह्भोधौ विश्वं नास विकल्पना । 
अतिशाम्तो निरकार एतदेवाहसास्थितः ॥ ३ ॥ 
पदच्छेदः । 

मयि, अनन्तमहाम्भोधौ, विश्वम्‌, नाम, विकल्पना, 

अतिशान्तः, निराकारः, एतत्‌, एव, अहम्‌, आस्थितः । 





अन्बधः । शब्टाथं । | अन्वयः । शब्दार्थं । 
नयिन्मुद्च | अहम्‌ 
अनस्त-_ [ अनन्त महा- अतिशान्तः=अव्यन्त शान्त हूं 
महाम्भोधौ { समुद्रम निराकारः=निराकार हूं 
नास=निष्चय करके =. 
विष्वभ्‌=तसार एतत्‌ एन=दसीः आत्मा के 
विकल्पनः=कल्पना साल है आस्थितः=ञश्वय हूं | 


समुद्र ओर्‌ लहर के दष्टान्त से किसी को एसा श्रम न 
हो जावे कि आत्मा का विकार जगत्‌ है, इस श्रम को दूर 
करने के लिये जनकजी दूसरी रीति से कहते ह । 





११८ अष्टावक्र-गीता भा० टी० स 


भावाथ | 
मुज्ञ महान्‌ समुद्र-रूपी आत्मा मे जो जगत्‌ की कल्पना 
है, सो भ्रम-मावदहीदहै। वास्तव मे नहीं है, क्योकि मेरा 
अनन्तस्वरूप निराकार है। निराकार से साकार की उत्पत्ति 
नहीं बनती है । जब कि आत्मां मे जगत्‌ की वास्तव में 
उत्पत्ति नहीं बनती है, तो मै पपच से रहित शान्त-रूप हौकर 
स्थित हँ । एवं लयं योगादिक भी मेरे को करना उचित 
नली 2 ॥ ३॥ 
सूलम्‌ । 

नात्मा भावेषु नो भावस्तव्रानन्ते निरञ्जने 

द्व्यसक्तोऽस्यहः शन्त एतदे बाहमास्थितः ।\ ४ \। 

पदच्छेदः । 

न, आत्मा, भावेषु, नो, सावः, तत, अनन्ते, नि रञ्जने, 
इति, असक्तः, अस्पृहः, शान्तः, एतत्‌, एव, अहम्‌, आस्थितः ॥ 
अन्वयः । शब्दार्थं ! | अन्वयः । शब्दार्थं । 

आरन मात्मा | 

भावेषु-देह आदि में 


नोनही है 
इतिनइस प्रकारं 


स | अंयक्तः=सग रहित 
+च~आौर | क 
भावः=देह्ाटि न्वः=शान्त ह 
तंच-54 अहम्‌यै 
अनन्ते-अनन्त | एतत्‌ एव=इसी आत्मा के 
| 


 निरञ्जनेनिर्ढन्ट आत्मा मे 
भावार्थं । 
आत्मा देहादिभावों मे आधेय अर्थात्‌ आशध्रित-रूप करके 


आस्थितः आश्चित हूं ॥ 





सात्वं भ्रकरण । ११६ 


नहीं है, क्योकि आत्सा व्यापक है, देहादिक सव परिच्छिन्न 
है । व्यापक, परिच्छिन्न के आश्रित नहीं होता ओर आत्मा 
निराकार होने से देहादिकों की उपाधि भी नही हो सकता 
है, क्योकि आत्मा सव्य है, देहादिकं सब मिथ्या ह । सत्य 
वस्तु सिथ्या वस्तु की उपाधि नहीं हौ सकती हं । ध त 
इन्दरियादिक आत्मा की उपाधि भी नही हौ सकते हः व्योति 
आत्मा अनन्त ओर निरञ्जन है ओर देहाद्किं अन्तवान्‌ 
ओर नाशवान्‌ है, इसी कारण आत्मा सम्बन्ध से रहितं हं 
जओौर इच्छा आदिको चे ची रर्हिव ह एवं जात्म शान्त स्वर + 
(1.९ ॥ 

| मलम्‌ । 

अहो चिन्मातमेवाहमिन्द्रनालोपमं जगत्‌ \ 

अतो मम कथं कुत्र हेयोपदेयकल्पना । ५ १ 

पदच्छेदः । 

अह्यो, चिन्मात्रम्‌, एव, अहम्‌, इनद्रजालोपमम्‌, जगत्‌, 

अतः, मम, कथम्‌, कु, हेयोपादेयकट्पना ॥ 


कथम्‌=क्योकर 
इन्द्रजालं ठं 
तरह है 
अलःः=दस लिये 


इल्द्रजालोपसम्‌= { तर -भौर 


अन्वयः ! शब्दाथं । | अन्वयः ॥ शब्दां । 
अहो=आश्चयं हे @ | ममनमेरी 
अहम्‌ | हेथोषादेय- { हेय ओर उपादेय 
चिन्साद्रभ्‌त्चंतच्य मात्र हूं कल्पना ॥ को कल्पना 
जगतु=संसार | 


कुद्ल=किसमे हौ । 





१२० अष्टावक्र-गोता भा० टी० स 


 भावाथं | 


विद्वान्‌ में इच्छा आदिक भी स्वतः नहीं होते हैँ | र 
जो कारण है उसको कहते है ` ˆ“ ते हैः इसमे 


जनकजी कहते हैँ कि भँ चैतन्य-स्वरूप हूं ओर संपूण 
जगत्‌ इन्द्रजाल के तुल्य मेरी सत्ता के बलं ओर (5 
\॥ रहित प्रतीत होता है । चूंकि जगत्‌ की अपनी सत्ता बु 
नहीं ह इस वास्ते मेरे को किसी पदा्थंमे भी किसी 
रकार करके त्याग ओौर ग्रहण की बुद्धि नहीं होती है । जो 
पुरुष जगत्‌ के पदार्थो को सत्य मानता है, उसी की उनमें 
ग्रहण ओर्‌ व्यागबुद्धि होती है ॥ ५॥] 


इति श्रीअष्टावक्रगीतायां सप्तमं प्रकरणं समाप्तम्‌ ।} ७॥ 


आठ प्रकरण । 
समूलम्‌ । | 
तदा बन्धो यदा चित्तं किल्चिद्राञ्छति शोचति । 
किञ्चिर्पुञ्चति गुह्ाति किल्चिद्धृष्यति कुप्यति ।\१।। 
पदच्छेदः । 4 
तदा, बन्धः, यदा, चित्तम्‌, किञ्चित्‌, वाञ्छति, शोचति" 
किञ्चित्‌, मुञ्चति, गृह््याति, किञ्चित्‌, हष्यति, कुप्यति ॥। 


अन्वयः । | शब्दार्थं । | जन्वयः । शड्डाथं । 
यदा जव किञ्चित्‌ कछ | 
स गृह्वाति-=ग्रहण करता दै 
वाञ्छति चाहता ह॑ हष्यति-सं व 
किञ्चित्‌कुछ । १: ५ 
शोचति=शोचता हँ कुप्यतिदुःखित होता हं 
किलिचत्‌=कु छ | तदातब 


मुञ्चतिनत्यागता हं वन्धः=वन्ध है ।। 

भावाथं । | 

पहले कै सात प्रकरणों दारा अ ष्टावक्रजी ने सब प्रकारं 

से जनकजी के अनुभव की परीक्ना कर ली । अब इसं आघ्वं 

प्रकरण मे चार श्लोकों द्वारा अपने शिष्य के अनुभव की 
श्लाघा को करते है-- ` 

 , हे जनक ! जो तूने पूवं कहा दै कि मुञ्च अनन्त-स्वरूप 

आत्मा मे व्याग ओर ग्रहण करने की कल्पना नहीं है, सो 

तूने ठीक कहा है । क्योकि जब चित्त विषयौ की इच्छावाला 

होकर किसी प्रदाथंकी प्राप्ति को इच्छा करता है ओर्‌ 
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उसके अप्राप्त होने से फर शोच करता है ओर कष्ट होता 
हे, तब उसके व्याग की इच्छा करता दहै। ओर जब चित्तमे 
लोभः उत्पन्न होता है तब ग्रहण कौ इच्छा करता है तथा 
पदाथ कौ प्राण्ति होने पर हषं को प्राप्त होता है, अप्राप्ति 
हने पर क्रोधित हीता है। इस प्रकार जबकि अनेकं वास- 


नाओं करके चित्त युक्त होता है, तब जीव को बन्ध होत 
है । योगवाशिष्ठमे भी कहा है- 
स्नेहेन धनलोभेन लाभेन मणियोषिताम्‌ । 
आपातरपणीयेन चेतो गच्छति दीनताम्‌ ॥। 
अर्थात्‌ स्वी-पुत्रादिको मे स्नेह करके, धन के लोभ कृरके, 
मणियो ओर स्त्री आदिकों के लोभ करके चित्त दीनताको 
प्राप्त होता है ॥ 
बन्धो हि वासनाबन्धो मोक्षः स्याद्रासनाश्चयः 1 
वासनास्त्वं परित्यज्य मोक्षाथित्वमपि त्यज ॥। 
चित्त मे अनेक प्रकारके भोगोंको वासना ही पुरूष 
के बधन का कारण दहै। समग्र-ख्पसे वासनाके क्षय हो 
जाने कानाम ही मोक्षदहै। है रान , जंब तुमं वासना का 
त्याग करोगे ओर मोक्ष की इच्छान करोगे, तब सुखीहो 
जाओगे । 
प्रश्म-आपने कहा है कि जब तक चित्त मे वासना 
भरी हरं है, तब तक इसकी सूक्तिं कदापि नहीं होती है, सो 
संसार में निर्वासनिक पुरुष तो कोई भी नहीं दिखाई देता 
है, क्योकि जितने गृहस्थाश्चमी है, उनके चित्त में स्री, पुत्र, 
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नादिकं की श्राप्ति की वासनां भरी रहती हँ । यदि कोड 
पुरुष ईदवर का स्मरण ओर दानादिकों को करता है, तो 
उसके चित्त मे यही कामना रहती है कि मेरे धनादिक सवदा 
बने रहं, निर्वाखनिक होकर कोई भी नदीं करता है । जौर 
जितने त्यागी, साध्‌ जौर महात्मा कहलाते है, उनके चित्त 
से शी अनेक प्रकार की कामना भरी हई ह । कोई मठो 
को बनाता है, कोई सेवकौ को बढाता है, निवाीसनिक तो 
उने भी कोई नहीं दिखाई देता दै ! यदि निर्वासनिक्‌ होवे, 
तो वेषो कौ, चेलो को जौर मों को क्यो बढाव, ओर क्यो 
प्रप॑च को फेलावं, अतएव सब कोई प्रपंच को फंलाते है--क्या 
गृहस्थ, क्या संन्यासी । इस हालत मे कोड भी ज्ञानी नहीं 
सिद्ध होता है । ज्ञानी के अभाव होने से मुक्तिका भी अभाव 
ही सिद्ध हौतादहेंः | 
उत्तर-जैये एक वन मे एक ही सिह रहता है ओर 
स्यार मृगादिक लाखों रहते है वसे ही संसार-रूपीः गृहस्था- 
श्रमरूपी, अथवा संन्यासाश्चम-रूपी वन में वासना से रहित 
जानवान्‌ कोई एक धिरला ही होता है ओर वासनाः सषि भरे 
हए अनेक होते है । जैसे सिह के मारे हुए शिकार को स्थार 
आदिक खाते है, वैसे निर्वायनिक पुरुषो के चिह्लो को धारणं 
करके अर्थात्‌ ज्ञान की बातें सुना करके ओौर वैराग्यादिकों 
को दिखलाकर, बहुत से मूर्खो को वञ्चक सन्यासी या गृहस्थ 
आचार्यादिक ठगते है;वे ही संसारके स्यार हैँ इसमे एक 
दष्टान्त को कहते ह -- ॥ ध 
एक भ्राम मे जुलाहे बसते थे । उन्होने आपस म एक्‌ 
दिन सलाह किया क्रि चलो, रावि को क्षियो के ग्राम को 
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लूट लावे । तदनुसार सब जुलाहे मिलकर रावि को क्षियो 
कै ग्राम को लृटने गये । जब क्षिय लोग हथियार लेकर 
ज॒लाहों को मारने को दौड, तव जुलहे सब भागे । उनम से 
एक जुलाहे ने कहा कि भाद्यो ! नागे तो जाते दीहो, भला 
मारो-मासे तो कहते चलो । वे सव जुलाहे भागते जाते ओर 
मारो-मारो भी कहते जाते थे । 
दाष्टन्त मे यह्‌ है कि बहृतं से बनावट के ज्ञानी ज्ञान 
के साधनों से भागे तो जाति है, पर ओरों से एेसा कहते जाते 
है कि वासना को त्यागो, ज्ञानको धारण करो, सब संसार्‌ 
मिथ्या है, एसे दम्भी ज्ञानी नहींहो संक्तेह। जो समग्र 
वासनाओं से रहित है, वे ही ज्ञानी है । वासनावाला हौ बन्ध 
को प्राप्त होता है।।१॥ 
मलम्‌ । 
तदा सृक्तियंदए चित्तं न वाञ्छति न शोचति 
न मुञ्चति न गृह्णति न हृष्यति न कुप्यति ॥ २ \\ 
| पदच्छेदः । 
तदा, मुक्तिः, यदा, चित्तम्‌, न, वाञ्छति, न, शोचति, 
न्‌, मुञ्चति, न, गृह्णाति, न, हृष्यति, न, कूप्यति ।! 


अन्वयः । शब्दां । | अन्वयः । शब्दार्थं } 
यङ्ा=जज न हृष्यति=न प्रसन्न होता दै 
चित्तम्‌=मन ~+-च=अपैर 
न वाङ्छति=न चाहता दै ` ५ नन्तं 
न शोचति=न शोचता दहै कुप्यतिनदुःखित हतां है 
` न मुञ्चति=न त्यागता है ` तदात््तभी 


न गृह्ातिचन ग्रहण करता दै मुक्तिः=मुक्तिरै।। 











आस्व प्रकरणं 1 


भावाथं । 
जिस काल मे चित्तन भोगोंको प्राप्ति की इच्छा 
करता है, ओर न शोको के त्याग कौ इच्छा करता ह, जर्थात्‌ 
पदथंके पाने परनन उसको हषं होता दहै, ओरन प्यारे 
सम्बन्धियों के नष्ट यां वियोग हो जाने पर शोक होता है, 
किन्तु एक-~रस सदा ज्यों का त्यों बना रहता है, उसी काल 
मे वह पुरुष मोक्ष को प्राप्त हौ जाता है।।२॥ 
| ` मलम्‌ । 
तदा बन्धो यदा चित्तं सदतं कास्वपि दृष्टिषु । 
तढा मोक्षो यदा चित्तमासक्तं सवं दुष्टिषु |! ३।। 
। पदच्छेदः । 
तदा, बन्धः, यदा, चित्तम्‌, सक्तम्‌, कासु, अपि, दृष्टिषु, 
तदा, मोक्षः, यदा, चित्तम्‌, आसक्तम्‌, सवंदृष्टिषु । 


अस्वयः । शब्दार्थं ! | अन्वयः। शब्दार्थं । 
`  धदानजबं यरा=जब 
चित्तम्‌=मन . 4 चित्तम=मन 
 कायु=किसी | वटो अथात 
॥ 4. | सब दृष्टयो मे अर्थात्‌ 


| { ष्टि मे अर्थात्‌ {दं तपौ से 
व~ । 1 सर्वंद्ष्टिषु= 4 सब टि मे से 
< 1 विषयमे 1 किसी भीः विषय में 


सक्तम्‌ लगा हज हं हीः 
१ तका 2 
(ता तत आसक्त नहीं हं 

` . बल्घः=वन्ध दै. |  - वदष्-तब् 
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भावाथं । 

पहले एक वाक्य करके बन्ध के लक्षण को कहा ओर्‌ 
दूसरे वाक्य करके मुक्ति के लक्षण को कह । अब एकं दही 
वाक्य करके बन्ध ओर मोक्ष दोनी का कथन करते है 

जब चित्त अनात्मपदार्था मे अनात्माकारवत्तिवालां होता 
है, तभी इसको बन्ध होता है। जब चित्त विषयाकारं नहीं 
होता है अर्थात्‌ आसक्ति से रहित हकर सवत्र आत्मदृष्टि 
वाला होता है, तभी जीव मृक्त कहा जाता है| 

श्र्न-आपने कहा है किं जिस काल मे चित्त विषयों 
मे आसक्त हता है, तब बन्ध होता है ओर जब अनासक्तं 
होता है, तब मुक्त होता है। यदि एक ही चित्त मे कालभेद 
करके बन्ध ओर मोक्ष माना जवेगा, तब मुक्ति भी अनित्य 
हो जावेगी ? 
उत्तर--उस वाक्य का यहु तात्पयं नहीं है, जो आपने 

समज्ञा है, किन्तु उसका यहु तात्पयं है किं आत्-ज्ञान कौं 
प्राभ्ति के पूवं जितने कालं तकं पूरुष का वित्त विचार शै 
लून्य होकर विषयो मे आसक्तं रहता है, उतने काल तक 
जीव बन्धमे ही पड़ा रहता है । पश्चात्‌ जब विचचार करके 
युक्त हुआ, रचित दोषदृष्टि करके विषयों मे आसक्ति से 
रहित हो जाता है, ओर फिर विषथ-वासनां का बीज भी 
चित्त मे नहीं रहता है, तब फिर वह मृक्त होकर कदापि बन्ध 
को नहीं प्राप्त होता है। जसे भजे हुए बीज मे फिर अंकुर 

ज करने की शक्ति नहीं रहती है, वैसे ही निर्वासनिक 
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मूलम्‌ । | 
थदा नाहं तदा मोक्षो यदाहं बन्धनं तदा । 
मत्वेति हेलया किञ्चिन्सा गृहाण विपुञ्च सा ॥४॥ 
| पदच्छेदः । ` | 
यदा,न, अहम्‌, तदा, मोक्षः, यदा, अहम्‌, बन्धनम्‌, तदा, 
मत्वा, .इति, हेलया, किञ्चित्‌, मा, गृहाण, विमुञ्च, मा ॥\ 


अन्वयः । ` शब्दार्थं । | अन्वयः । शब्दार्थं । 
यदा=जब इ तिदस प्रकार 
अहम्‌मं हू मत्वाः=मान करे 
१. 4 हेलया इच्छा कर्के 
च्युर न्न्बत्ध दह 
01 सा~मत 
धदा-~जव 
1 गृहाणचत्रहण करः 
अहम्‌ ननम नहीं हुं < 
तदात््तव 4 
सोश्षः=मोक्ष ह | विधुञ्चत्व्यागं कर 


भावाथ । 
जंब तक पुरुष में अहंकार बेठा है- भै ब्राह्मणहू, मे 
 जानीहं, मे त्यागी हूं" तब तक वह मुक्त कदापि नहींहो 
सकता ।एेसा भी कहा है-- 
यावत्स्यात्त्वस्य सम्बन्धोऽहुकारेण दुरात्मना । 
तावन्न लेशमात्रापि मुक्तिवार्ता विलक्षणा ॥। 
अर्थात्‌ तब तक इस जीव का सम्बन्धं दुरात्मा अहृकार 





| 
| 
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के साथ बना रहता है, तब तक मुक्ति लेश-माद्र इसको 
प्राप्त नहीं होती हे । 

इसी वार्ता को कहते है- 

जब तक जीव का शरीरादिकं से अहकाराध्यास बना 
है, तब तक इसकी मुक्ति कदापि नहीं हो सकती है । जिस 
काल मे अहंकाराध्यास इसका निवृत्त हौ जाता ह, उसो काल 
मे विना ही परिश्रम अकर्ता अभोक्ता होकर मुक्त ही जाता 
है.॥ ४।॥ 


इति श्रीअष्टावक्रगीतायामष्टमं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ = ॥ 








॥ 
4 ध त „म 
// ~ ध 1 
¶ 
' 4 


नर्व प्रकरण । 


मलम्‌ । 

कृताक्रते च हन्द्रानि कदा शान्तानि कस्य वा) 

एवं ज्ञात्वेह निवंदाद्धव त्यागपरोऽव्रती ।\ १।। 
पदच्छेदः । ह 


करताकृते, च दन्द्ानि, कदा, शान्तानि, कस्य, वा, एवम्‌, 
ज्ञात्वा, इह, निर्वेदात्‌, भव, त्यागपरः, अव्रती ॥ 


अन्वयः । शब्दार्थं । | अन्वयः शब्दाथं 
ह { कृत्‌ ओर अकृतं बा~घंगय रहित 
ज्ञाट्वा~जान करके 
ह ५ इहुन्दस संसार मे 
्नद्रानिदुःख ओर सुख निर्वेदात्‌ वैसग्य से ` 
कस्य किसने क { व्रत रहित होता 
कदा=कवब ॑ हुआ 
शान्तानि=शान्त हप ह त्यागपरः=त्याग परायण 
एवलृ=दस प्रकार भव टौ । 
भावाथं । 


अब निवेदाष्टक नामक नवम प्रकरण का आरम्भ 
करते है- ` 

पहले शिष्य ने जो गुरु के प्रति अपना अनुभव कहा था 
उसको दढता के लिये अब आठ रलोको करके वेराग्य के 
स्वरूप को दिखाते ह । 

ब्रश्न-त्याग कंसे करना चाहिए † 
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उत्तर--यह मेरे को कत्तव्य है, ओर यह मेरे को कत्तव्य 
नहीं है, इसी का नाम कृत ओर अजत है अर्थात्‌ इस तरह 
का जो आग्रह दै अर्थात्‌ अवश्य ही मेरे को यहं केरना उचित 
है, ओर अवश्य ही मेरे को यहं करना उचित नहीं है, इन 
दोनों मे अभिनिवेश अर्थात्‌ हठ न करना ओौर दद्द्रजो 
सुःख-दुःख है, तै इन दोनो से रहित हौ जाऊ इसमें आग्रह न 
करना, वयोकि वे दोनों किसी भी देहधारी के कभी शान्त 
नहीं हए हैँ ओर न होवेगे, इस वास्ते अष्ठावक्रजी कहते हं 
कि हे जनक! इन कृताकृत आदिकं कै त्यागसेभी तू 
वैराग्य को प्राप्त हो । क्योकि हे शिष्य! तु अन्रती दहै, तेरा 
आग्रह अर्थात्‌ हठ किसीमें भी नहींहै।१॥। 
मूलम्‌ । 
कस्यापि तात धन्यस्य लोकचेष्टादलोकनात्‌ । 
जीवितेच्छा बुभश्चा च बुभूत्सोपशसं गता ।\ २॥। 
पदच्छेदः | 
कस्य, अपि, तात, धन्यस्य, लोकचेष्टावलोकनात्‌, जीवि- 
तेच्छा, बुभुक्षा, च, बुभुत्छा, उपशमम्‌, गत। ॥ 
शब्दां । 





अन्वयः । शब्दाथं । | अस्ययः ¦ 
तात=ह भिय |  जीर्वितेच्छप्=जीने क। इच्छा 
उत्पत्ति ओर विनाश आरः 
ताव । । उत्पतति ज 1 नाश चत्ओर 
= + रूप लोकों क चेष्ट भक्षा-भोगने की इच्छा 
लोकनात्‌ | क. 51 
` (केदेखनेसे | चओौरः 
कस्य~-किरी । बुभुत्सा-सान कौ इच्छा 
धन्यस्य=महात्मा को | उपशमम्‌ शान्ति को 
अपि=भी गतानप्राप्तं हई है ॥) 
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नवा प्रकरण । 


भावाथ । न) ^ 

अष्टावक्रजी कहते है कि हे शिष्य ! हजारो मनुष्यों 
मे से छिसी एक भाग्यशाली पर्‌ष के चित्त मे वेराग्य उत्पन्न 
होता है । उसके जीने की ओर भोगने की इच्छा भी निवृत्त 
हो जाती है । भ्योकि संसार के पदार्थो में ग्लाति ओर दोष- 
द्ष्टिका नाही वैराग्य है\ जितने संसार के उत्पत्ति ओर 
नाशवाले पदार्थं दै, समे दोष लगे हैँ । संसार मे स्त्री, पूव, 
धन ओर शरीर तथा इन्द्रिय आदिक सबको प्यारे है, ओर 
इन्टीं के सुख के लिये परुष अनेक अनर्थो को करता है, ओर 
ये ही सब जीवों के बन्ध के कारण है, इस वास्ते विना इनमें 


वैराग्य प्राप्त हए कदापि मोक्ष को नहीं प्राप्तं होता है, इसी 


हेतु से प्रथम इन्हीं मे दोष-दृष्टि को दिखाते हँ \ योग 
बाशिष्ट' मे कहा है- | 
गभे दुगन्धिभूथिष्टे जंठराभ्निप्रदीपिति। 

दुःखं मयाप्तं यत्तस्सात्कनीयः कुम्भिपाकजंम्‌ ॥। 

अर्थात्‌ बड़ी भारी दुगंन्धि करके युक्त जो माताका 
उदर है, ओर जो जछराग्नि करक प्रदीप्त है, उस ग॑भमें 
ज्ञाकर जो जीव को दुःख होता है, उससे कुम्भीपाक नरक 
कानी दुःख कमह ।) 
ध एवं “गर्भोपनिषद्‌' मे भी गभके दुःखों का वणेन ८ 
हे 4 कि जिस काल में गभं मे जीव अति दुःखीहौतादहै, तौ 
इष्वर से प्रार्थना करता है किदे प्रभो! इस बार मँ जन्म 





| % कर अवष्य ही ज्ञान के साधनों को करूंगा, पर्‌ जन्म 
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लेकर फिर यह्‌ जीव संसार के भोगो मे फंस जाताहै ओर 
गभेवाले दुःखो को भूल जाताद, इसी कारण फिर बार-बार 
जन्मता ओर मरता है । शिव-गीता मे मरणके दुःखो कौ 
भी दिखाया है- 

हा कान्ते हा धनं पूताः क्रन्दमानः सुदारुणम्‌ । 
मण्डूक इव सपण मृत्युना गीयते नरः ॥ 

अर्थात्‌ जब जीव प्राणों को त्यागने लगता है, तब 
पूकारतादहैहेभायं ! हे घन! हे पूत्रो । मृञ्ञको इस मृत्यु 
से छडाओ, एेसे भयानक शब्दो को करता है जसे सपं के 
मुख मे पडा हआ मेढक पुकारता है ॥ 


अयः पाशेन कालस्य स्नेहपाशेन बन्धूभिः। 
आत्मानं कृष्यमाणस्य न खल्वस्ति परायणम्‌ ॥। 
अर्थात्‌ मरण-काल मे यह्‌ जीव इधर तो काल के पाशो 
करके बंधा होता है, उधर सम्बन्धियों के स्नेह कौ रस्सियों 
करके खीचा हुआ होता है, पर कोई भी मृत्यु से इसकी रक्षा 
नही कर सकता हे । 
यां माता सा पुनर्भार्याया भार्यां जननी हि सा। 
. यः पिता स पूनः पत्रो यः पुवः स पुनः पिता॥। 
अर्थात्‌ पूवं जन्ममे जो माता होती है, वही पुत्र में 
स्नेह के कारण उत्तर जन्म मे उसकी स्त्री बनती है, जो 
पूवं जन्म में स्वी होती है, वही उत्तर जन्म मे माता होती हे, 
जो पूवं जन्म मे पिता होता है, वही उत्तर जन्म में पुत्र 
हता है । जो पूवे जन्म में पुत्र होता है, वही उत्तर जन्ममें 
पित्ता होतारहै 1 


९ 
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एको यदा ब्रजति कमप्रःसंरोऽयं 
विश्वामवृक्षसद्‌शः खलु जीवलोकः । 

सायंसायं वासवृक्षं समेत 
प्रातःप्रातस्तेन तेन प्रयान्ति ॥ 


जैसे सायंकाल मे इधर उधरसे पक्षी उड़कर एक ही 
वृक्ष पर राच्चिको विश्राम के लिये इकट्ठे हो जते हैँ ओर 
प्रातःकाल मे सब इधर उधर उड जते, वंसेही इस 
संसार-ख्पी वृक्ष ये सब जीव कर्म्म के व्य हौकर इकट्ठ 
हो जाते है, फिर प्रारब्ध-कमं के भोग के पूरे हीने पर, सब 
अकेले अकेले होकर चले जाते है। कोई भी स्त्री, पत्तः 
धनादि इसके साथ नहीं जाते है, ओर न साथ आते हं, इसं 
तरह विचार करके इनसे मोह को कदापि न करे | 


एवं देवी-भागवत' मे शइ॒कदेवजी ने जो स्त्री के सम्बन्ध 


खे दोष दिखाये है- 


नरस्य बन्धनार्थाय द्भ ला स्वरी प्रकीत्िता । 
लोहवद्धोऽपि मूच्येत स्त्रीबद्धो नवं मुच्यते 1 


पुरूष के बन्धन का हेतु स््रीकोही बेडीरूप करके 
कहा है । एवं लोहे की बेडी करके बंधा हुआ पुरुष श्ट 
जाता है, परन्तु स्त्री के स्तेहु-रूपी पाश करके बोधा हुजा 
क कदापि छट नहीं सकता है । इसी पर एक दृष्टान्त 
् 40 


एक लडका बाल्याक्स्थामे सन्यासीहो गया 1 जब 


॥ च ^ जवान हजा, तव तीर्थयात्रा करने को जाताथा | रस्तिमें 
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उधर से एक बरात आती थी । वह्‌ संन्यासी खडा हौ गया 
ओर उसने पूषा, यह्‌ क्यादहै? लोगों ने कहा, यह्‌ बरात 
है । यह जो लडका घोड़ी पर सवार है, इसके शादी एक 
लडकी से होगी । तब उसने पूछा, फिर क्या होगा, तौ कहा, 
जब इसकी स्त्री इसके घर मे अवेगी, तब दोनों आपस में 
विषयानंद को प्राप्त होवेगे । फिर स्वी के लड़के पदा हौवं ग । 
इतना सुनकर वह्‌ संन्यासी चला गया । रास्ते मे एके कुएं 
पर छाया मे सो रहा तब उसने स्वप्न देखा कि मेरी शादी 
हुई है, स्त्री आई है ओर मै उसके साथ सोया हं । उस स्वी 
ने कहा, थोडा सा पीले हृटो । जब वह हटने लगा, तब वहं 
धम्म घे कुँ मे गिर पडा । गिरने की आवाज को सुनकर 
लोग दौडक्रर कहने लगे कि किसने तुञ्चको कए मे गिरा दिया 
है ? उसने कहा, स्वप्न कीस्वीने मेरेकोकुएंमे गिरा 
दिया दहै, न मालूम जाग्रत की स्त्री पुरुषों की क्या ददशा 
करती होगी । तात्पयं यह दै कि विवेक के लिये स्त्री 
साक्षात्‌ नरक का करण्ड हे। 
प्रश्न-हे भगवन्‌ ! क्मकाण्डी कहते ह किं जिसके पृत्त 

नहीं है, उसको गति भी नहीं होती हि, इस वास्ते येनकेन 
उपायं करके पुत्र उत्पन्न करना चाहिए, एेसा देवी-भागवत' 
मे लिखा दहे) 

 उत्तर-हे प्रियदशेन ! यह जो तुमने कहा है कि अपृ कौ 
गति नहीं होती है, सो गति शब्द का क्या अथं है । गतिं शब्द 
करा अथं मोक्ष करते हो वा दोनों लोकों का सुख करते ह । 
यदि गति शब्द का अथं मोक्ष करो, तब सब पूत्रवालों की 
मुक्ति होनी चाहिए .ओौर मनुष्य, पशु आदिक सभी ज्ञान के 
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बिना ही मुक्त हो जावेगे ओर शुकदेव, वामदेवादिकों की 
मुक्ति शास्त्रों मे लिखी है,सोन होनी चाहिए, क्योकि उनके 
कोई पूर नहीं था, इसलिये पूव्र से गति केहुनेवाले वाक्यं 
अर्थवाद-रूप है । लोगो ने पूव के सबन्ध से बड़ दुःख उठाये 
है । राजा दशरथ ने रामजी के वियोग में प्राणों कोत्याग 
दिया थो । प्रथम तो पुत्र के उत्पन्न होने कौ चिता, फिर 
उसके जीने की विता, फिर उसके विवाह ओौर सन्तति को 
चिन्ता जन्म भर बनी रहती है । बड़ होने पर पिता कौ वृद्धा- 
वस्था यें पत्र धनादिकों कोलेलेतेर्है, ौर सेवा आदि कुष्ठ 
भी नहीं करते है, अतएव पुत्रे भी विवेकी पूरुष के लिये दुःख 
केदेत॒रहै। इसी तरह ओर भी जितने विषय ह, सो सब 
दुःख के ही कारण हैं । विवेकचूडामणि मे कहा हे- 

विषयाशामहापाशात्‌ यो विमुक्तः सुदुस्त्यजात्‌ । 

स॒ एकः कल्पते मृक्त्ये तान्ये षट्‌शास्द्रवेदिनः । 

अर्थात्‌ स्त्री पूवर धनादिकं विषय महान्‌ पाण है जिनका 
त्यागना अति कर्न है । जो पुरुष उन पाशो से रहित हैः 
बही मूक्ति का अधिकारी हे, दूसरा षट्‌ शास्त का जानने- 
वाला पुरुष भी मोक्ष का अधिकारी नहीं है ।। 


इसी पर अष्टावक्रजी कहते है कि संपूणं विषयवासनाओं | 


से रहित संसारम, लाखोंमे कोई एक ही वैराग्यवान्‌ 
जीवन्मुक्त कहा जाता ह । २॥। 
मूलम्‌ । 
अनित्यं सर्वमेवेदं तापल्रितयद्‌ शितम्‌ । 
असारं निन्दितं हेयभिति निश्चित्य शास्यति ।\ ३ \ 
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अनित्यम्‌, सवेम्‌, एव, इदम्‌, तापवितयदूषितम्‌, असारम्‌, 
निन्दितम्‌, हेयम्‌, इति, निश्चित्य, शाम्यति ॥ 
अन्वयः । शब्दार्थं । | अन्वयः ¦ शब्दां । 
हेयम्‌ त्यागने योग्य है 
इतिन्पेसा 
निश्चित्य निष्चय करके 


शन्ति को प्राप्त 
शास्यति { हेता है ॥ 


इदम्‌ सवंम्‌=पटह्‌ सव 
अनित्यम्‌=अनित्य है 
तापद्वितय- | तीनो तापो से 
दूषितम्‌ । दूषित है 
असारम्‌=सार-रहितं हे 
निन्दितम्‌=निन्दित है 
भावाथे | 
प्रश्न- ज्ञानी की सवत्र इच्छा के उपशम मेक्याकारण रहै 
उत्तर--जितना कि दृष्टि का विषय-प्रपंचं है, वह्‌ सव 
अनित्य है अर्थात्‌ चेतन मे अध्यस्त हे । 
प्रण्न--यह प्रपच कंसा है 7 
उत्तर--आध्यात्मिक आदि तापो करके दूषित है । वात, 
पित्त, प्लेष्मादि निमित्तसे जो दुःखहोता है, उसका नास 
आध्यात्मिक दुःख है अर्थात्‌ काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईषा, 
आदि करके जो मानस दुःख है, उसी का नाम आध्यात्मिक 
दुःख है । ओर जो मनुष्य, पशु, सपे, वृक्षादि निमित्तक दुःख 
है, उसका नाम आधिभौतिक दुःख है । यक्ष, राक्षस, 
वितायकादि निमित्तक जो दुःख है, उसका नामं आधिदंविक 
दुःखदहे। 
इन तीन प्रकार के दुःखो करके पुरुष सदव संतप्त रहता 
है । इसी वास्ते यह्‌ सब प्रपच असार है, तुच्छ है, व्यागने- 
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योग्य है, एेसा जानकर ज्ञानवान्‌ किसी भी पदाथं कौ इच्छा 


नहीं करता है ।। ३.॥) 
मलम्‌ । 
कोऽसौ कालो बयः कि वा यव दरन्द्रानि नो नणाम्‌ । 
तान्युेक्ष्य यथा प्राप्तवत्तौं सिद्धिमबाप्नुथात्‌ ।॥ ४ ॥ 
क पदच्छदः । 
1 कः, असौ, कालः, वयः, क्रिम्‌, वा, यद्व, दनद्वानि, नो, 
॥ नणाम्‌, तानि, उपेक्ष्य, यथा, प्राप्तवर्ती, सिद्धिम्‌, अवाप्नुयात्‌ ॥\ 
अन्वयः । शब्दार्थं । | अन्वयः । शब्दाय । 
| यल्र=जिसमं जपितुन. | व= 
| नृणाम्‌=मनुष्यो को | कोऽपि \ । 
| दन्द्रानि नो=सुख ओर दुःख न होवे , तानिनउन सबको 
असौ वहं उपेक्ष्य विस्मरण करके 
कंः्कन यथाभ्ाप्त वस्तुओं 
कालः=काल है ववा मे वर्तनेवाला पूरुष 
~ल वा=आर {सिद्धि अर्थात्‌ मोक्ष 
किम्‌तकौन सिमत | कषक. 


वेयः=अवस्था है ।। ।. ` ` अवाप्वुधातत=प्राप्त होता हे ॥ 
भावाय | 


पुरुषों को सुख दुःखादिक दन्द किसी खासकालया 
। अवस्था मे नहीं व्यापता है, किन्तु सब अवस्थाओंमे ओौर 
सवं कालों मे सुख-दुःखादिक दन्द देहधारी को बराबर बने 
रहते है । इसी वातां को रामजीने अध्यात्म-रामायणमे 
कहा है- १ 
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सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ । 

दरयमेतद्धि जन्त्ूनामलघ्यं दिनराविवत्‌ ।॥। 

सुख कै अनन्तर दुःख होता है, ओर डव के अनन्तर 
सुख होता है; ये दोनों निश्चय करके जीवं को अलंघ्य ह, 
अर्थात्‌ हटाये नही जा सकते है 1. | 

सुखमध्ये स्थितं दुःखं दुःखमध्ये स्थितम्‌ सुखम्‌ । 

द्रयमन्योन्यसंयुक्तं .. प्रोच्यते  जलपंकवत्‌ 1 

सुखम दुःख, ओर दुःखम सुख स्थित है, अर्थात्‌ क्षण- 
मात्र सुख के देनेवाले विषयों से अनेकं रोगादिक दुःख उत्पन्न 
होते है, ओर उपवासादिकं व्रतो से जिसमे दुःख होता है, 
फिर विषयों की प्राप्ति-रूपी सुख होता है । ये दोनों सुख 
दुःख ेसे मिले है, जसे पानी जौर कोच मिले होते ह ।\ 

किसी भी देहधारी से ये सुखदुःख किसी काल मे त्यागे 
नहीं जा सकते है, इस वास्ते विवेकी पुरुष उन सुखःदुःखा- 
दिक दद््ोमेभी इच्छाको त्यागकर शरीर को प्रारब्ध 
आधित छोडदेतादहै। 

मलम्‌ । 

नाना मतं महर्षीणां साधनां योगिनां तथा । 

द्ष्ट्वा निवेदमापन्नः को न शाम्यति मानवः ।। ५।। 

| पदच्छेदः) 

ताना, मतम्‌, महर्षीणाम्‌, साधूनाम्‌, योगिनाम्‌, तथा, 
दष्ट्वा, निर्वेदम्‌, आपन्नः, कः, न, शास्यति, मानवः ॥। 


है, गयोकि- 
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अन्वयः ।  अब्दाथं । ] अन्वयः । शब्दार्थं । 


दृष्ट्‌ वादे करकं 
निवदम्‌त्वराग्य को 
आपन्नः=अाप्त हुजा 


नाना मतम्‌ ~ | 7न। ह प्रकार कै 
| मत | 


महर्षीगाम्‌=महषियों के 


4 त (4 कः मालवः-कोन पुरुष 
योरिनाम्‌योगियों के शं शान्तिक) 
£ _ [ नहीशान्तिको ` 
इतिन्ेसा | । प्राप्तं हता है ॥ 
भावाथ । 


हे शिष्य ! 'तक-शास्व' को, ओर कर्मकाण्ड मे निष्ठा 
को, त्याग करके केवल आत्मज्ञान मेही निष्ठा करना 
चाहिए । क्योकि तकं-शास्त्रादिक सब बुद्धिकै श्रम करने- 
वाले है । 

, गौतम्‌ आदिकोकेजो मतहै,वे वेद ओर युक्ति-प्रमाण 
से विरुद्ध रहै, केवल श्रम-जाल मे डालनेवाले है । गौतम 
आदिको के मत पर चलनेवाले नैयायिक ईश्वर-आत्मा ओर 
जीव-आत्मा, दोनों को जड़ मानते है । ओर ज्ञान, इच्छा 
आदिकों को आत्मा का गुण मानते है । फिर ईश्व रात्मा के 
गणो को नित्य॒ मानते हैँ । जीवात्मा के गुणों को अनित्य 
मानते हं । ओर सारे जीवात्मा को व्यापक मानते है! आत्मा 
के संयोग को ज्ञान के प्रति. कारण मानते है । परमाणुओों से 
जगत्‌ को उत्पत्ति मानते हैँ । फिर परमाणृओं को निरवयव 
मानते हें । | 

` प्रथम तो जीवात्मा भौर ईश्वरात्मा जड़ नहीं हो सकते 


सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह 
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आत्मा सत्य-रूप, ज्ञान-स्वरूपं ओर आनन्द-रूप हें । 
इस श्रुति के साथ विरोध आताहै। दूसरा, दोनों ईश्वर 
आत्मा के जड मानने से जगदांध प्रसंग होगा । 


यदि यह मान लिया जाय कि कमं जड़ है, आत्मा जड़ 
है, ईर्वरात्मा भी जड है, तो फिर भोक्ता, कता ओर फल- 
प्रदाता कोई भी नहीं होगा । वयोकि जड़ मे भोक्तापना, 
कर्तापना आदिक शक्ति बनती नहीं, ओर जड़ के गुण ज्ञन्‌ 
जर चेतनता बन नहीं सकते, क्योकि गण-गुणी का भेद 
नही होता । जैसे अग्नि ओर उष्णता; जल ओर शीतलता 
का भेद नहीं है । यदि अग्नि से उष्णता ओर्‌ प्रकाश निकाल 
लिया जाय, तो अग्नि में कोई वस्तु बाकी नहीं रहती है, ओर 
दोनों जड भी है । जैसे अग्निके स्वरूप उष्ण ओर प्रकाश 
है वैसे ज्ञान जौर चेतनता भी दोनो आत्मा के स्वरूप ही हं 
आत्मा के धर्म नहीं है । क्योकि गुण-गुणी भाव आत्मा मे 
कहीं भी नहीं लिखा है । ओर चेतनता जड का धमं हे, इसम्‌ 
कोई भी द्ष्टान्त नहीं मिलता है, इसलिये नयाथिकं का कथन 
असंगत हे । 

यदि ईश्वर के इच्छादिक गणो को नित्य माना जाय, 
तो ईश्वर की इच्छानुसार जगत्‌ की उत्पत्ति अथवा प्रलय 
स्वेदा हआ करेगी अर्थात्‌ दोनों मे से. एक ही होगा, दोनो 
नहीं होवेगे । 

यदि यह्‌ साना जाय कि दोनो कभी प्रलय, कभी सृष्ट 
होवेगी, तब ईष्वर की इच्छा अनित्य हो जावेगी 1 

सारे जीवात्मा ष्यापक भी नहीं हो सकते है, यदि एेसा 
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मानें, तो एक के शरीर मे जगत्‌ भर कै जीवात्मा बेठेहें 
ओर सब जीवात्माओं के साथ उसके मन के संयोग बने 
रहने से उसको सवंज्ञता होनी चाहिए, इस कारण सबको 
सवं ज्ञता होनी चाहिए सो तो होती नहीं है, इसी से सिद्ध 
होता है कि जीवात्माओं को व्यापक मानना यृक्तिप्रमाण 
से विरुद है, ओर परमाणुओों से जड जगत्‌ की उत्पत्ति भी 
नहीं बनती है, क्योकि निरवयव परमाणुं का परस्पर 
संयोग बनता नहीं, सावयव पदार्थोँका ही परस्पर संयोग 
बनता है, युक्ति-प्रमाणों से विरुद होने के कारण नयायिक 
का सत विवेकी को त्यागने-योग्य है । इसी तरह कमं-निष्ठा- 
बाले क्भियों के मतमे भी विवेकीको श्रद्धान करनी 
चाहिए, क्योकि उनके मतं मे भी नाना प्रकार के ्गड़ लगे 
है । कोई कर्मी होम को ही मख्य मानते है, कोर मन्तो के 
जपादिकों को ही प्रधान सानते हैः कोई कच्छ चान्द्रायणा- 
दिक ब्रतोके करने कोही घमं मानते कोई यज्ञो मे 
पञ्ज को हिसा को ही घर्म मानते है, कोई मूति-पूजा को, 
कौर तीर्थाटन्‌ को धमं मानते है \ कमेजाल इतना बडा भारी 
है कि यदि एक आदमी प्रत्येक दिन एक-एक कमं को करे, 
तब भी उसके सब उमर भर मे सारे कमं समाप्त नहीं होगे 
ओर घटीयन्त्र की तरह अधोध्वं अर्थात्‌ नरक, स्वगं का हेतु 
कमं-रूपी जाल है । इसी पर कहा है- 


कर्मणा बध्यते जन्तुविद्यया च विमुच्यते । 
तस्मात्कमं न कूवेन्ति यत्तपःपारर्दशनः । 
अर्थात्‌ कर्मो करके जीव बन्ध को प्राप्त होता है, ओर 


| 
ह ` क 
[५ 
(९, 
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आत्प-विद्या करके वह मोक्ष को प्राप्त होता है, इसलिये 

विवेकी आत्स-ज्ञानी कर्मो को नहीं करते है, किन्तु जात्माः 
ष्ठामेदही मग्न रहते) 

जैमिनि आचार्य का मत भी श्रुति-युक्ति से विरुद्ध हैः 


क्योकि जैमिनि आत्मा को जड, चेतन उभय-रूप्‌ मानते है 


अर स्वम की प्राप्ति को ही मोक्ष मानते हें, 

एक ही पदाथ जड़, चेतन उभय-रूप्‌ नहीं हो सकता 
हे । क्योकि इसमे कोई भी दृष्टान्त नहीं मिलता है । फिर 
चेतन निरवयव है, ओर जड सावयव ओौर अनित्य है) शीतः 
उष्ण जैसे परस्पर विरोधी है, वैसे ही उभय-रूप जड, चेतन 
भी विरोधी दहै। ओरवेदमे भी कहीं आत्मा को उभय्‌- 
रूपता नहीं लिखी है, ओर न स्वर्ग की प्राप्ति का नाम ही 
मोक्ष है 1 


तद्यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयत एवमस पुण्यचितो लोकः क्षीयते 1 


भ्रति कहती है कि जसे इस लोक मे कर्मो करक प्राप्त 
की हई खेती काल पा करक नष्ट हो जाती दहै, वेषे ही 
पुण्यकर्मो करके प्राप्त हुआ स्वगं भी नष्ट हो जाता है) इनं 
श्रतिवाक्यों से स्वग की अनित्यता सिद्ध होती है । ओर जव 
स्वर्ग ही अनित्य है, तो मुक्ति भी अनित्य अवश्य होगी । इस 
बास्ते जैमिनि का मत आत्मज्ञानं निष्ठावाले को त्यागना 
चाहिए ।। ५ ॥ | (६ 

मूलम्‌ । | 

कृत्वा सरलिपरिज्ञानं चं तन्यस्य न {कि गुरुः \ 

 . निर्बेदससतायुक्त्या यस्तारयति संसृतेः \\ ६ \\ 


र 
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पदच्छेदः । 
कृत्वा, मूतिपरिज्ञानम्‌, चंतन्यस्य, न, किम्‌, गुरः, निवं द- 
समतायुक्त्या, यः, तारयति, संसृतेः ॥ 


अन्वयः । शब्दार्थं । | अन्वयः । शड्दाथं । 
। निवंद्समता- वैराग्य, समता सं॒ते-=संसार से 
युक्त्या ( ओर यृक्तिद्रारा स्वम अपने को 
चेतन्यस्थ=चंतन्य के 
तन्यस्य तारथत्तितास्ता है 
मतिपरिज्ञानम्‌=मूति क लान क्रों किंम-क्या 
कुटवप्=जानकर सखः=वृहु 
यः=जो गुरः नत्त्गूर नहीं हं ॥ 


भावाथं | 


अष्टावक्रजी कहते है कि हे जनक , लिसने विषय्‌- 
वाखना को व्याग करके शत्र ओर सिवर मे समबुद्धि करके, 
ओर श्रुति के अनुकूल युक्ति से सच्चिदानन्द-रूप अपनी 
जात्सा का साश्चात्कार कियाद, ओर जिसने अपनेकोही 
सवं रूप से अनुभव किया है, उसने संसार से अपने कोतारा 
है, दुसरे ने नहीं । हे जनक ! तुम अपने ही पूरषाथं से मुक्त 
होगे, दूसरे करके नहीं होगे । 


घ्रशन-षंसार में लोग कहते हैँ करि गुर शिष्य को मुक्त 
कर देला है । आप उसके विरुद्ध एसा कहते हँ कि शिष्य 
अपने पुरुषाय से ही मृक्त होता है, यहं क्या बात है 
५ उत्तरे त्रियदशंन ! संसार के लोग प्रायः करके 
अज्ञानं ५६ होते रै, वे शास्व के तार्पथं को जौर गुरु-शिष्य 
शब्दो कै अथं को नहीं जानते हँ । क्योकि वे कामना करके 





। ` ` ` वना 
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होते है । जसे कि युसलसानों ने मान रक्खा है किं पेगस्बर 
हमको पापों से डा देगा। एवं जैसे ईसाइयो ने मान 
रक्वाटहै किईया हयको पापो से षडा देगा वंसेही 
ओर भी संसायी लोगोने मान रक्खा है कि गुरु हमको 
पापों से डा देगा, एेखा उनका मानना दुःख का जनक है । 
क्योकि वेद ओर शास्म कानमे संवर एूकनेवाले को गुर 
नहीं लिखा है किन्तु जो अज्ञान ओौर ज्ञान के कायं जन्म- 
मरण-रूपी संसार से आत्म-ज्ञान उपदेश करके ष्टडा देवे, 
ओर चित्त के संशयो को दूर कर देवे, उसका नाम गुर हे, 
मन्व फकनेवाले का नाम गुरं नहीं है। रामचन्द्रजी ने 
वशिष्ठजी के प्रति हना शंकाएं कौ थीं जर जब सबका 
उत्तर बशिष्ठजी ते देकर रामजी को संशयो से रहित करके 
आत्मा का बौध करा दिया, तब रामजी ने वशिष्ठजी को 
गरू माना । अर्जन ने श्रीकृष्णजी कै प्रति हजारो शंकाएं की 
थीं । जब अजुन कौ भगवान्‌ ने विराटुरूप दिखाया, तब 
उनको अर्जुन ने गूरु माना । इसी तरह ओर भी पूवं जितने 
शरेष्ठ पुरूष हए है, उन्होने चित्त के सन्देह दूर करनेवाले को 
ही गुरं करके मानादहै। सो भी ग्यवहार-दृष्टिसे ही साना 
है, आत्म-द्ष्टि से नहीं माना है। क्योकि आत्म-दुष्टिमे 
आत्मा का भेद नहीं हे) | 
अष्टावक्रजी ने जात्म-दष्टिकोले करके कहा है कि 
संसारी मूख कानमे मंत्र फकनेवाले गुरुके ही अज्ञानाथं शिष्य 
पूरे पडु बन जाति है, क्योकि उनको बोध नहीं है कि पार 
माथिक गुरु आत्स-ज्ञानी का ही नामदहै) रेस गुरुतो 
संसार मे बहुत दृलेभ है । दूसरा गरु गायती का मन्त 


5 


ले नीकहाहै- ` 
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देनेवाला हे। तीसरा गुर व्यावहारिक विद्या का पढ़ानेवाला 
है । चौथा सत्सङ्क गरु है, 

विद्या-दाता हजारों अक्षरो को पडाता है, पड से मनुष्य 
बनाता है, फिर भी लोग उसके उपकार को नहीं मानते हैं । 
जो दो चार अक्षरों के मन्त को कान में फक देता है, उसी 
कर पूरे पशु बन जाते ह! उसके उपदेश से कोई संशय दूर 
नहीं होता है, बिक उल्टी भेद-बुद्धि उत्पन्न होती है। कोई 
विष्णु का मन्त्र देकर महादेव ते विरोध करा देता है, कोर 
विष्णु से विरोधं कराता है, कोई देवी का पु बना देता 
है । कनष्कवे गुरं तो आपं ही भेदवाद-रूपी कीच में फंसे है 
ओर शिष्यो कोभी फसाते है । अपनी जीविका कै लिये 
शिष्यो के घरो मे भिखारियो क तरह मारे-मारे फिरते हैँ । 
जसे वे सूखे है, वेसे उनके शिष्य भी सूखं ह 1 क्योकि जो 
सत्‌ महात्मा संशयो का नाश करते हैँ, उनकी वह सेवा- 
पुजा नही करते ह 1 जो मुखं कनपफुकवे गुर संशयो मे डायते 
है, उन्हीं की प्री सेवाकरतेहैं। 
_ जब गुरुही मोक्षमागे ॥ को नहीं जानते है, तब शिष्य 
केसे जाने । शिष्यो के चित्तो मे तो अनेकं प्रकार के विषयों 
कौ कामना भरी हैँ । उन कामनाओं की पूतिके लिये वे 
मन्त्र लेकर जपते ह, ओर जपते जपते मर जाते है, परन्तु 
कामना किसीकीभी पूरी नहीं होती है। इसी पर कबीरजी 


| दोहा । 
गरु लोभी, शिष लालची, दोनों वेले दाव । 
दानो इबे बापड, बैठ पत्थर की नाव ।! 
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गुरुजन जाका है गृही, चेला गृही जो होय । 
कीच कीच को धोवते, दाग न दूटै कोय ॥ 
बधे को बंधा मिले, ष्टे कौन. उपायः। 
सेवा कर निर्बध कौ, पलमें देय षटृडाय॥) 


एवं गुरूगीता' मे भी अज्ञानी मूखं गुरका त्याग 
करना ही लिखा है- | 
ज्ञानहीनो गुरस्त्याज्यो मिथ्यावादी विडम्बकः । 
` स्कविश्रांति न जानाति परश्रान्ति करोति किम्‌ ॥ 


जो गुर ज्ञान से हीन हौ, मिथ्यावादी हौ, विडम्बी हो, 
उसका व्याग कर देना चाहिए । क्योकि जब वहु अपना ही 
कल्याण नहीं कर सक्ता हे, तो शिष्यो का कल्याण क्या 
करेगा । एसे मखं अज्ञानी गुर के त्याग मे बहुत से शास्वोक्त 
प्रमाण है, पर मूखे अज्ञानी लोग कुकर्मी मूखं गुरुओ को 
नहीं त्यागते है, क्योकि प्रथम तो लोग आत्मा के ही कल्याण 
को नहीं जानते हँ । दूसरे उनके चित्त में ` भय रहता है कि 
गुरु के निरादर करनेसे हमारे को कोई विघ्नन हो जावे, 
इसी से मूर्खो के मूखं जन्म भर उनके पञ ब॑ने रहते हैँ । 
इन मखं शिष्य-गररुओ का इस जगह मे निरूपण करने का 
कोर प्रकरण नहीं है, इस वास्ते उनका प्रसंग छोड दिया 
जातादहे) हे राजन्‌ ¦ ज्ञान को प्राप्ति के अनन्तर गुरू 
शिष्य-व्यवहार भी मिथ्या हो जाता है, क्योकि उसकी भेद- 
बुद्धि नहीं रहती है ॥ £ ॥ त 
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^ क मलम्‌ । 
पश्य भूतविकारास्त्वं भूतमात्ान्‌ यथाथतः \ 
तत्क्षणादन्धनिम्‌क्तः स्वरूपस्थो भविष्यसि \\ ७। 
पदच्छेदः 1 
 . पष्य, भूतविकारान्‌, त्वम्‌, भूतमावान्‌, यथाथंलः, 
~ तत्क्षणात्‌, बन्धनिरमुक्तः, स्वरूपस्थः, भविष्यसि ॥ 


अन्वयः । शब्दार्थं । | अन्वयः । शब्द्राथं 
छदा =ज व , ततक्षणात्‌त=उसी ससय 
` भूतो के कायं स्वस्‌ =तु 
भृतविकारान्‌= | देहु, इन्द्रिय व ॥ बन्धसे चयाः । 
आदि का न्धातसुक्त= † हआ 
थाथ तः=वास्तव मे = अपने स्वरूप 
भूतमाव्रान्‌नभूत माल | । मे स्थित 
पश्य=देखेगा भविष्यसिजहोगा 1 
भावाय । 


हे जनक ! भूतो के विकार जो देह इन्द्रियादिक हं 
उनको यथार्थ-रूप से तुम भूत-मात्र देखो, आत्म-रूप करके 
उनको तुम सत देखो । जब तुम एते देखोभे, तब उसी क्षण 
नँ शरीरादिकों से पथक्‌ होकर आत्म-स्वरूप मे स्थित हो 
जाओगे ओर उनका साक्नीभूत आत्मा भी तुमको क रामल- 
कवत्‌ रत्यश्न प्रतीत होने लगेगा ।\ ७ ।। 
मूलम्‌ । 
~~ वासना एव संसार इति सर्वा विमुञ्च ताः) 
तत्यागो वासनात्यागएत्‌ स्थित्तिरख यथा तथा \1 < \1 








१९८ अष्टावक्र-गीता चा० टी० स 


पदच्छेदः | 


वासनाः, एव, संसारः, इति, सर्वाः, विमुञ्च, ताः, 


तत्त्यागः, वासनात्यागात्‌, स्थितिः, अद, यथा, तथा ॥ 


अन्वयः । शब्दायं । | अन्वेधः । शब्दार्थं । 


वासना एवन्तासनापं ही | 


ससारः=संसारः है | का त्याग है 


| 
ईति=एेसा | न 
ताः स्नः { उन सब वास-: | खथह~ | 1 कमं ह अर्थात्‌ 
\ नां को | तरारञ्च ह 
विसुञ्च= (त्‌) त्याग | तथा=उसके अनुकार 
ना = 1 0 ध 
कासनात्यागात्‌= क | स्थितिः ( 6 की स्थिति 


भावाथ । 
५ प्रशन-पूरवाक्त युक्ति से जव पुरुष आत्मा को जान भी 
मा, तब फिर उसमे उसकी निष्ठा कँसे होवेमी ? 
५ उत्तर--विषयो कौ जो अनेक वाक्षनाएं है, बही संसार 
हे अर्थात्‌ बंधन है । योगवाशिष्ठः सें कहा है- 
लोकवासनया जन्तोः शास्ववासनयापि च । 
देहवासनया लानं यथावन्नैव जायते ॥ 
वासनाए तीन प्रकार की है । १-लोक-वासना अर्थात 
स्वगादि उत्तम लोक की प्राप्ति मुञ्चको हो । । 
2 २₹-इसरो शास्त्र-वासना अर्थात्‌ संब शास्त्रों को पठकर 
एला पण्डितं हौ जाऊं कि मेरे वुल्य दूसरा कोई न हो । 





दत्धागः= { उसका अर्थात्‌ संस्कार 
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३- तीसरी शरीर कौ वासना अर्थात्‌ मेरा शरीर सबसे 
चन्दर ओर पुष्ट सदैवं बना रहे । 

इन तीनों प्रकार की वासनाओं के त्याग करते से पूरुष 
बन्ध से छट जाता है ओर उसका चित्त आत्मामं भी स्थिर 
हो जाता हे । 


ब्रश्न--समस्त वासनाओं के त्याग करदेनेसे शरीर 


की स्थिति कंसे होगी ? 


उत्तर-जंसे दुग्ध पीनेवाले बालक के, आर उन्मत्त 
अर्थात्‌ पागल ॐ शरीर की स्थिति प्रारव्ध-कमं से होती हैः 
वसे विद्वान्‌ निर्वासनिक के शरीर कौ स्थिति भी प्रारब्धः 


कर्मके वश से रहती है, परन्तु यह वासना किं शरीर की 


स्थिति कैसे होगी, इसका व्याग ही करना उचित हे । 

प्रश्न--यदि प्रघ समग्र वासनाओं का व्याग कर देगा, 
तब आत्म-ज्ञान को भी वह तहीं प्राप्त होगा, क्योकि मूमृ्षु 
क्रो आत्मज्ञान की प्राप्ति की वासना सवंदा बनी रहती है 
ओरं ज्ञानवान्‌ को भी चित्तके निरोध करने कौ वासना 
बनी रहती हे, फिर जीवन्मुक्त होने कौ उसको वासना बनी 
रहती है । स्वं वासनाओं कात्यागतो किंसीसे भी नहीं 
हौ सकता है । 

उत्तर--“वाल्मीकीय “रामायण' मे एेसा लिखा है- 


वासना द्विविधा प्रोक्ता बुद्धा च मलिना तथा | 
मलिना जन्महेतुः स्याच्छुद्धा जन्मविनाशिनी ॥ 
वलो प्रकारकी वासनां कही गई दहै-पहली शुद्ध 
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वासना, दूसरी मलिन वासना । किसी प्रकार से मेरी मुक्ति 
हो ओौर मै अपनी आत्मा का साक्षात्कार करू, उसके लिये 
जो वृत्ति आदिकों का निरोध करना है, वह जु वासना 
है । विषय भोगो की प्राप्तिकी जो वासना है, वह मलिन 
वासना है । दोनों मेसे मलिन वासना जन्म काहेतु है जौर 
सुद्ध वासना जन्स का नाशक है. जो चतुथं भूमिकावाला 
ज्ञानी हे ओौरजी सुमृष्षुहैः उनके लिये बुध वासना का 
त्याग नहीं है, किन्त सलिन वासंनाका ही स्याग है । क्योकि 
विदेहमुक्त मे आत्मज्ञान की ही प्रधानता है । शद्ध वासना 
का नाश उपयोगी नहीं है, परन्तु जीवन्य॒क्ति के लिये समग्र 
वासनाजो का व्याग जौर मन काभी नाण ओर आत्प-ज्ञान, 
ये तीनों उपयोगी है- 


यहु पर , अष्टावक्रजी जीवन्मृक्ति के युखके लिये 
जनकजीसे कहते है कितु समग्र वासनाओंका त्याग 
कर्‌ || ८ || । 


इति श्री अष्टावक्रगीतायां नवमं प्रकरणं समाप्तम्‌ । 





दसवां प्रकरण । 
मूलम्‌ \ 
विहाय वैरिणं काममर्थं चानथसंकुलम्‌ \ 
धर्ममप्येतयो्हतं सदेल्ानादरं कर ॥ १ । 
| पदच्छदः 
विहाय, वैरिणम्‌, कामम्‌, अर्थम्‌, च, अनथसकृलम्‌. 
धर्मम अपि, एतयोः, हेतुम्‌, सवं, अनादरम्‌, कर ॥। 


अन्वयः \ | शब्दार्थं । | अत्वयः \ शब्दाथं । . 
वैरिणम्‌ री-रूप ह 
कामम्‌-कामना को ` धर्म॑म्‌= को 
चौर 1 ॥ 
अन्थंसंकुलम्‌=अनथं से भरे हए | विहाय=छोडक | 
अ्थंल्‌=अथं को धम, च ओर 
= चवं च ल = च्म | हत्‌ 
विहाख्=त्याम करके सवंत म 
| नैर कर्मा का 
चौ 
एतयोः=उन दोनो को | अनादरम्‌ कुरु-अनादर कर ॥। 


भावाथ । 


पहले प्रकरण में विषयों के विना भी सन्तोष-रूप वं राग्य 
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का निरूपण किया है । अब इस प्रकरण में विषयों की तृष्णा 
के त्याग का निरूपण करते हँ । 
जष्टावक्रजी कहते हैँ कि है जनक ¡ काम शत्र है । 
यह काम ही संम्पुणं अनर्थो का मूल है गौर बड़ा दूजेय है । 
आत्मपुराण मे कहा है- 
कामेन विजितो ब्रह्मा कामेन विजितो हरः । 
कामेन विजितो विष्णुः शक्रः कामेन निजितः । 
कामदेव ही ने ब्रह्मा को जीता, विष्णु को जीता, इन्द्र 
का जीता, महादेव को जीता, अतएव सब अनर्थो का मूल 
कारण कामदेव ही है। धन के संग्रह ओर रक्नाकरनेये जो 
दुःख होता है, ओर उसके नाश होने मे जो शोक होता है, 
उसका मुख्य कारण काम हीहै। हे जनक ! कामका 
कारण जो धमं है, उसको गौर सकाम कर्मो को तुम त्याग 
करो, क्योकि ये सब जीवन्मुक्ति मे प्रतिबन्धक हैँ ।। १॥ 
मलम्‌ । 
स्वण्नेन्रजालवत्यश्थ दिनानि ब्रीणि पञ्च वा । 
मिवक्षेवधनागारदारदायादिसम्पदः ।! २ ॥ 
पदच्छेदः । 
स्वप्ने इन्द्रजालवत्‌, पश्य, दिनानि, बीणि, पञ्च, वा 
मित्रन्नेव्रधनागारदारदायादिसम्पदः ॥ 


किः क्क ए १ र ऋ 


्‌ दयवां प्रकरण । १५३ 


व्दार्थं \ | अन्वचः शब्दार्थं । 
अन्वयः । शब्दार्थं ! । अन्वयः । 
दु ] मित्र, के, धन, व्रीणिनतीन 
मिवक्षव्रधना- | मकान, स्वी, भाई चाया 
गारद्ारदाया-= ॥ अदि तन्वततियो 
तन्यवः | सम्पत्तियं प 
11 त दिनानि=दिनो तक 
स्वम्ेन््रजाल- _ { स्वप्न अ।र न्ट ०८111 
बत्‌ ॥ जालं के समानं = 
भावाथ ) 


प्रश्न--अनेक प्रकार सुखों को देनेवाले जो स्त्री 
पुच्ादिक विषथ हैः उनका निरादर करके त्याग कंसे हौ 
सकता है | १ 

उत्तर--हे शिष्य ! स्त्री, पृत्र, धन, पितः शेवादिक 
जितने भी भोग के साधन है, इन सबको तुम स 
इन्द्रजाल की तरह देखो, १ थोकि ये सब तीन या पाच दिन 
के रहनेवाले है, ओर संब दुष्टनष्ट है याने देखते ही नष्ट 
ह्यो जाते है! इसं वास्ते इनमे ममता काव्या रत उत्तम 


ह ॥| २. धक 
` यत्र यत्र भवेत्तृष्णा संसारं विद्धि तत्र वं \ 
प्रोटवे राग्यसाशभित्य दीतद्रष्णः दुखी भवं \\ ३ ॥ 
पद च्छदः । 
यत, यव, भवेत्‌, तृष्णा, संसारम्‌, विधि, तत, वे, प्रोढ- 
वैराग्यम्‌, आधित्य, वीततृष्णः, सुखी, भव ।। 
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अन्वयः । शब्दार्थं । | अन्वयः । शब्दाथं \ 
यत्न यत्त =जिस म वे साधारण वैराग्य 
जिस जिस वस्तु में नदव स | असाधारण वैराग्य 
तृष्णा इच्छा ` (को 
भवेत्‌-=टोवे 


स्‌ < आशित्यनआश्चय करके 
तत्र ~उस उस विष 


संस्ारक्‌=संसार को 
विद्धि (तु) जान 
` वं=निख्चयपुर्वंक 


वोततुष्णः= { क 
सुखी भवत्सुखी हो ॥ 
भावाथ । 
अष्टावक्रजी कहते हैँ कि हे जनक ! जिस-जिस प्रसिद्ध 
विषय में मन की तृष्णा उत्पन्न होती है, उसी उसी ,विषय 
को तुम संसार का हेतु जानो । क्योकि विषयों की तृष्णा ही 
कमं द्वारा संसार का हेतु है। यही वार्ता "योगवाश्चिष्ठः में 
भी लिखी है- 
मनो रथरथारूढं युक्तमिन्द्रियवाजिभिः। 
श्राम्यत्येव जगत्कृत्स्नं तृष्णासारथिचोदितम्‌ ॥ 
मनोरथ-रूपी रथ है, इन्दिथ-रूपी घोडे उसके आगे बंधे 
है" उसी रथ पर सारा जगत्‌ आरूढ हो रहा है ओर त॒ष्णा- 
रूपी सारथि उसको भरमा रहा है ॥ 
यथा हि श्ुगगोकाले वधंमानेन वधंते । 
एवं तृष्णापि चित्तेन वधंमानैन वर्ध॑ते ॥ 
जसे गौके दोनों श्युगगौ के शरीरके साथ ही बराबर 
बते है, वसे ही त्ष्णा भी चित्तके साथदही बराबर 
बढत) हे ।। 8 


अ 


अप्राप्त पदार्थं के प्राप्त की इच्छा से रहित 
निष्ठा करने से जीव सुखी होता ह । ३ ।। 


संसक्तिमावेण, प्राप्तितुष्टिः, मुहुः, मृषः ।। 


दसवां प्रकरण १५५ 


‡ के अधिकं प्राप्त होने कं दच्छा से ओर 
प्तं पदार्थं के अधिकं प्राप्त हीनं का &ः 
तदथ होकर आत्मा सं 


मलम्‌ । 
बन्ध्रस्तच्चाशो मोक्ष उच्यते \ 
व्राप्तितुष्टिमुहसूहुः ।\ ४ ५ 
पदच्छेदः 1 | 
बन्धः, त्चाणशः, सोक्लः; उच्यते, भवा- 


तुष्णासात्रात्मको 
भवासं सक्तिमाव्रेण 


तुष्णामावात्मकः, 


अन्वथः । शब्दार्थे \ | अन्वयः । शब्दार्थं । 
॥. भवासंसक्ति- [ संधार मे असद्ध 
तृष्णाया- . { तृष्णा-माव- ० व ङ्ख 

त्रात्यकः ६ स्वरूप म्‌ 
(न मृहःसुहुः=वारंवार 
तश्चाशःन=उसका नाश | १ 

त्मा की प्राप्ति 
ते -{#ः क्ष ध 1 16 ४ ५ 4। 

॥ ्ा्तितुष्डि= 1 ओर तृप्ति हती दह ॥\ 


उच्यते-कहा जाता हैँ 
भावाथ ] 
तृष्णा-माल का नास ही बन्ध है ओौर उसके नाश का 
नाम मोक्च है । 'योगवाशिष्ठ' मे कहा है 
च्यूता दन्ताः सिताः केशा दृङ निरधोः पदे पदे । 
यातसञ्जमिमं देहं तरष्णा साध्वी न मुञ्चति ॥) 
जर्थाल्‌ पुरुष के दांत ट्ट भौ जाते हैः केश श्वेत हौ जाते 
ह नेव को दष्टिकम भी हो जाती है जौर कदम-कदमप्ररपाव 
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फिसलते भी है, पर तब भी यह तृष्णा उस पूरुष से नहीं 
त्यागी जाती है| 
वृष्णे देवि नमस्तुभ्यं धै्यंविप्लवकारिणी । 
विष्णुस्त्रलोक्यपज्योऽपि यत्त्वया वामनौकृतम्‌ ॥ 
हे तृष्णे । है देवि ! तेरे प्रति.मेरा नमस्कार है, क्योकि 
त्‌ ९ को धयंता नाश करनेवाली है! जो विष्ण तीनों 
लोकों में पूज्य था, उक्षको ची तूने वामन अर्थात छोटा बना 
दिया | | ) 
हे जनकं ! तृष्णाका त्याग ही मुक्तिका हेतु है ॥ ४॥ 
सुलम्‌ । 
त्वमेकश्चेतनः शुद्धो जडं विश्वमसत्तथा । 
अविद्यापि न किञ्चित्सा का बुभृत्ला तथापि ते ॥\ ५।। 
पदच्छेदः । 
त्वम्‌, एकः, चेतनः, शुद्धः, जडम्‌, विश्वम्‌, असत, तथा 
अविद्या, अपि, न, किञ्चित्‌, सा, का, बुभुत्सा, तथा, अपि, ते ॥ 


अन्वयः । शब्दाथं । | अन्यः । शब्दार्थं । 

त्वम्‌~त्‌ तथातवंसे ही 

एकः एक्‌ सा अविद्या 

शुद्ध=गुदढ न 1 व्ह अद्द्या भी 
चेतनः तत्य-रूप है न किञ््चित्‌=असत्‌ है 

विश्वम्‌=संसार तथा अपिता होने पर भी 
जडम्‌=जड़ तेनतुक्षको 
च=आर काक्या 


` असक्=असत्‌ है खुभत्सा=नानने की इच्छा है ।। 


८ 
| ि । 6 








दसवां प्रकरण । १५७ 


ब्ररन--यदि तृष्णा-माच बन्धन का हेतु माना जावे, तो 
आत्मज्ञान की प्राप्ति का हेतु भी तृष्णा-बन्धन का हतु हीना 
चाहिए 
उत्तर-अष्टावक्रजी कहते हैँ कि है जनक ¦ इस जगत्‌ 
से तीन ही पदार्थं है--एक आत्मा, दूसरा जगत्‌, तीसरी 
अविद्या] 
प्रथम आत्मा के लक्षण को दिखाते है 
स्थलसूक्ष्मकारणशरीराद्वयतिरिक्तोऽवस्थालयसाक्षी 
सच्च दानन्दस्वरूपो यस्तिष्ठति स आत्मा | 
 अर्थ--जो स्थल, सृक्ष्म ओौर कारण इन तीनों शरीरो खे 
भिन्न है ओर जो जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्ति इन तीनों 
अवस्थाओं का खाक्षी सच्चिदानन्द स्वरूप है, वही आत्मा है 
उसकी प्राप्ति के लिये तृष्णा करना उचित ह ।। 
 अनादिभावत्वे सति ज्ञाननिवर्तत्वमज्ञानत्वम्‌ ॥ 
जो अनादिभाव-रूप है, ओर आत्म-ज्ञान करके निवृत्त 
हे, वही अज्ञान अर्थात्‌ अविद्या ह ॥ 
गच्छतीति जगत्‌ ॥ 
जो सदैव गमन करता रहे अर्थात्‌ नदी के प्रवाहं की 
तरह चलता रदे, वही जगत्‌ है ॥ 
हे जनक ! त॒म इन तीनोमे से एक दही चेतन शुद्ध 
आत्मा हो, अपनी आत्मा को ही पू्ण-कूप करके निश्चय करो 


^ ओर जगत्‌ को असत्‌-रूप करके जानो । अविद्या सदसत्‌ से 


» ए = 
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विलक्षण ओर अनिवंचनीय है। उसका कायं जयत्‌ भी 
अनिवंचनीय हे । इस वास्ते इन दोनो में वृष्णा करनी अनू- 
चित है, क्योकि दोनों मिथ्यादहै। मिथ्या वस्तु मे मूखं 
अज्ञानी तृष्णा को करता है, ज्ञानवान्‌ कदापि नहीं करता 
है 1 ५॥ 
मलम्‌ । 
राज्यं सुताः कलत्राणि शरीराणि सुखानि च । 
संसक्तस्यापि नष्टानि तव जन्मनि जन्मनि ।\ ६ \। 
पदच्छेदः । 
राज्यम्‌ सुताः, कलव्राणि, शरीराणि, सुखानि, च, 
संसक्तस्य, अपि, नष्टानि, तव, जन्मनि, जन्मनि । ` 


अन्वयः । शब्दार्थं । | अन्वयः ।  शल्दाथं । 
राज्य राज्य नष्टानि-नष्ट हुए है 
सुताः लड़के +-च=ओौर 
कलत्राणि स्तयां तब~तेरे 
शरीराणि-गरीर अपि~मी 
च=ओौर एतेये सब 

सुखानि सुख जन्मनि जन्मनि=ह्र एक जन्म में 

संसक्तस्य-जासक्त पुरुष के ` नष्टानि=तष्ट हुए है ॥ 
भवाय | 


अष्टावक्रजी जगत्‌ को असत्य-रूप दिखलाते है-- 
४ हे जनक ! राजभोग ओर स्त्री, पुत्रादिकं ये सब तो 
तुमको अनेक जन्मो में मिलते ही रहे हँ ओर नष्ट भी होते 













रहे हे । क्योकि प्रहले जन्मों मे जो तुमको स्त्री-पूतादिक्‌ .. 


। च दु+ । तीनं ो गं ५ । 
ू ॥ ~~ तीनो कालों मे जिसका बाध न हो, उसका नाम सत्य 


॥ १ 
४ ४ १ न 
ऋ, 
शच ५ ) 





दसवां प्रकरण । १५६ 


राप्तं हए थे, उनका इस काल मे कहीं सी पता नहीं है गौर्‌ 
हस वतमान जन्ममे जो मिले हें, उनका अगे कहीं भी नामः 
ब निशान नही रहेगा, इससे यही साबित होता है करिये 
सबं असत्‌ अर्थात्‌ मिथ्याहं । जाभ्रत्‌ के पदाथं जसे स्वप्न 
मं असत्‌ होते है ओर स्वप्न के पदाथं ज॑से जाग्रत्‌ मे असत्‌ 
होते ह ओर जसे सुषुप्ति मे दोनों जाग्रत्‌ ओर स्वप्न असत्‌ 
होते दै ओर सुषुप्ति, जाग्रत्‌ दोनों स्वप्न मं असत्‌ होते दहै, 
क्योकि एक दूसरे के विरोधी है वसे ही जब मनुष्य अज्ञान- 
रूपी स्वप्न अवस्था पे जागकर ज्ञान-रूपी जाग्रत्‌ अवस्था 
को प्रप्त होता है, तब उसको सारा जगत्‌ मिथ्या प्रतीत 
होने लगता है । | 
प्रश्न-साष्यमतवाले जगत्‌ के पदार्थो कौ नित्य मानते 
हे ओर कहते है कि कारण मृत्तिका भी सत्य है, ओर उक्षका 
कायं घट भी सत्य है । अर्थात्‌ कारण ओर कायं दोनों सत्य 
हें 4 । यदि घट मृत्तिका में पूवंसत्य ओौर सृक्ष्मरूप से स्थित न 
हवे, तो उसकी उत्पत्ति भीन होवे) क्योकि सव्य की 
उत्पत्ति असत्‌ से नहीं होती है, इस वास्ते घट सत्य है । इसी 
तरह ओर भी संसारके सारे पदथे सत्यही रहै, असत्य 
कोई पदाथं नहीं है । कारण-सामग्रीसे घट का प्रादुर्भाव 
होता है, सामग्री केन होने से घट-रूपी कार्थं का मृत्तिका- 
रूपो कारण मे ही तिरोभाव रहता है, घट मिथ्या 
नहीं हे ? 

उत्तर-विकालावाध्यत्वे सत्यत्वम्‌ 1 


# 
# 
न 


~ 
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हे, पर संसार मे एेसा कोई पदाथं नहीं है । तुमने कहा ह 
करि कायं अपने कारण मे सत्य-रूप से रहता है, इसलिये 
कायं स॒त्य है, सो एेसा कथन ठीक नहीं है, क्योकि पट कै 
कारण तन्तु रै, तन्तुजों के जंल जाने से पट कहा रहता 
है। कारण तो उसका रहा नहीं, कारण के नाश ` होने 
कार्यं-ख्प पट काभी नाश दहो गया । । 


यदि उन्हीं जने हए तन्तुओं से पट फिर उत्पच्च होवे, 
तव उस पट का प्रादुर्भाव ओर तिरोभाव कारण्‌-रूपी 
तन्तुं मे समन्ना जावे, पर वहं तन्तु तो रहते नही, तब 
प्रादुरभावि तिरोभाव कहं रहा । 


यदि कहो कि वह पट अपने कारण-रूपी तन्तुओं के 
कारण जो तन्तुं के परमाण है, उनमें चला गथा, तो एेसा 


कथन भी नहीं बनता है, क्योकि जव तन्तु जल जतिदैः 


तब उनके परमाण वायु के चलने से स्थानान्तर में चले जाते 
हं ओर उन्हीं पृथिवी के परमाणुओं से कार्यान्तरं बन जाते 
हँ अर्थात्‌ घटादिक बन जाते है; क्योकि जसे तन्तु पृथिवी 
के कायं ह, वसे घटादिकं भी पृथिवी के कायं हैँ । पटोंके 
जल जाने के पी उनकी राख से ओर बहुत वस्तुं पैदा 
हो सकती हें । | 

यदि पट ही उस राख मे तिरोभाव-रूप करके, रहता, 
तब ओर वस्तुन बन सकती, उस राख से पटकरा ही 
प्रादुर्भाव होता, किन्तु एेसा तो नहीं देखते ह । खेत मे उसी 
राख कै डालने से घास आदिपैदादहोजातेदै, फिर ओर 






दसवां प्रकरण । १६१ 


भी अनेक पदाथं इसी प्रकार नष्ट ओर उत्पन्न होते हे । 
यदि सब सत्य ही होवें, तब उनका नाश कदापि न हो ओर 
नाश अवश्य होतादहै, इसी से सिद्ध होता है कि सब पदार्थं 
अनिवंचनीय मिथ्या दहै ओौर साखी का सत्यकार्यवाद भी 
असंगत हे । ६ ।। | 
मलम्‌ । 
` अलमर्थेन कामेन सुकृतेनापि क्संणा । 

एभ्यः संसारकान्तारे न विश्रान्तमभून्मनः ॥ ७।। 
~ पदच्छेदः । 

। . अलम्‌, अथन, कामेन, सृङृतेन, अपि, कमणा, एभ्यः, 
संसारकान्तारे, न विश्चान्तम्‌, अभूत्‌, मनः ॥ 
अन्वयः । | शट्दाथं । | अन्वयः । शब्डाथं । 
।  अथेन~अरथं करके 


एञ्यः=इन तीनो से 
कासेन कामना करके 


संसार-रूपी 


। सुतेन कर्मणा _ { सुक्रत वरं रत पेसारकात्तारे- { जलः म 
अपि | भी | दतं 
८ ध | :न्नचित्त 
हत हो चुका है 


| न विश्नास्तम्‌=णान्त नहीं 


तथा ज | भी 
या अपिन्तो भी अभूत्‌=हुअ ॥ 


भावाथ ! 


|, अलावक्रजी कहते है कि हे जनक ! धर्म, अथं ओर 







काम को इच्छा का त्याग करना ही जीवन्मूक्तिका कारण 


(ह ओर इनमे जो दोष है, उनको देखो-- ` 


व. 
~ 
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पृथिवीं धनपूर्णा चेदिमां सागरमेखलाम्‌ । 

प्राप्नोति पुन रप्येष स्वगं मिच्छति नित्यशः । 

यदि यह्‌ संपूणं पृथिवी समुद्र पर्यन्त धन करके यृक्त 
श्री किसीको मिल जवे, तो भी वह नित्यहीस्वगे कौ 
इच्छा करता दहै।) १1) 

न पश्यति च जन्मान्धः कामान्धो नव पश्यति । 

मदोन्मत्ता न पश्यन्ति ह्यर्थी दोषं न पश्यति ॥ 

जन्म के अन्धो को, कामातुर को, मदिरा करके उन्मत्त 
को, ओर घन के अर्थी को कुछ भी नहीं दीखता है, इसलिये 
हे जनक ! धनादिकौ इच्छा का भी त्याग ही करना 
विवेकी के लिये उत्तम है, क्योकि संसार-रूपी वन में श्रमण 
करते हृए पुरूष का सन घरमे, अथं जौर काम करके व्याकुल 
होता हज कभी भी शान्त नहीं होता है ॥ ७। 

मुलम्‌ । 
कृतं त कति जन्मानि कायेन भनसा भिरा \ 
दुःखसायासदं कमं तददप्युपरम्यतःम्‌ ॥। = ॥ 
पदच्छेदः । 

कृतम्‌, न, कति, जन्मानि, कायेन, मनसा, गिर, 

दुःखम्‌, जयासदम्‌, कमे, तत्‌, अद्य, अपि, उपरम्यताम्‌ ।\ 





दसवां प्रकरण । १६३ 
अन्वयः 1 शव्दाथं । | अन्वयः । इुब्दा्थं । 
कति=कितने कम्न-कम्यं 
जनमानि=जन्मो तक ल 1 क्या नहीं किया 
क्रायेन=शरीर करके 1 


~~ इतिन्फेधा 

ततन=वह्‌ कम्मं 
अच्चाि=अव तो 
उपराम्‌ किया 
जावे ।। 


मनसा=्मन करके 
निरा=वाणी करके 

इःखम्‌ दुःख देनेवाला 

परिश्रस्‌ 


करनेवाला जायासदनबू= { 


आचासदम्‌- { 
भावार्थं । 
अष्टावक्रजी तृष्णा के उपशम को पूवं कहु करके अब 
क्रिया के उपशम को कहते है- 
हे जनक ! शरीर, मन ओर इन्द्रियों को परिश्रम 
देनेवाले कर्मों को तुम अनेक जन्मों तक्‌ करते आए हो, ओौर 
उन कर्मों के फल जन्म-मरण-रूपी चक्र मे भ्रमण करते चले 
आए हो । अब दिन प्रति दिन अनेक दुःख उठते आए, पर 
कुछ सुख न मिला, अतएव तुम कमो से उपरासता को प्राप्त 
हो । क्योकि परुष उपरामता होने कै बिना जीवन्मुक्ति के 
सुख को नहीं प्राप्त होता \ ८ ॥ 
इति श्रीअष्टावक्रगीतायां दसमं प्रकरणं समाप्तम्‌ ।॥ १० ॥ 








ग्यारहवां प्रकरण । 


स॒लम्‌ । 
भावाभावदिकारश्च स्वभावदिति निश्चयी । 
^ रनिविकारो गतक्लेशः सुखेन वोपशास्यति ॥ १॥ 
पट्च्छृदः । ` 
भावाभावविकारः, च, स्वभावात्‌, इति, निश्चयी, 
निविकारः, गतक्लेशः, सुखेन, एव, उपशाम्यति ॥ 


अन्वयः । शब्दाथं । | अन्वयः । शब्दाथं । 
भावासाव-_ { भाव ओर अभाव निविकारः=विकार-रहित 
विकारः. (का विकार | गतवलेशः= वले श-र हित पुरुष 
स्वाभावात्‌~स्वभावसे हौता है य॒चेन एव~वख से ही 
इतिन्ठेसा 1 शान्ति को प्राप्त 
153 | उपशाम्यति तोत 
निश्चयी निश्चय करनेवाला  । गताः 21 


भावाथे । 

अब ज्ञानाष्टक नामक एकादश प्रकरण का आरम्भ 
करते हें । 

चित्त कौ शान्ति आत्म-ज्ञान सेही होती. है, बिना 
आत्म-ज्ञान के किसी उपाय करके नहीं होती है। इस वास्ते 
प्रथम आत्म-ज्ञान के साधनो को कहते हें । | 

भावाभाव अथात्‌ स्थूल-सूक्ष्मरूप करके जितने विकार 
अर्थात्‌ कायं ह, वे सबं माया ओौर मायाके संस्कारोसेदही 


ग्यारहुवां प्रकरण । १६५ 


तपच्च होते है ओर निविकार आत्मासे कोई भी विकार 


नहीं हौता द । 


ब्रश्न-माया जड रहै, आत्मा चेतन दहै । केवलं जड 
माधा से कायं उत्पन्न नहीं हौ सकता है, ओर नं केवल चेतन 
से उत्पन्न हो सकता दै । क्योकि निरवयव अत्या से सावयव 


कायं नहीं उत्पन्न हो सकता है, ओर न केवलजडमाया में 


ज्ञाप से आप विना चेतन के सम्बन्ध, कोड्‌ कायं उत्पच्च ही 
सकता है । यदि होवे, तब विना ही कुलाल कै भापस आप 
न्तिका से घट उत्पन्न हो जाना चाहिए पर एेसा तो नहीं 
ह्यीता है । तब आपने कंसे कहा कि स्थूल-सूुक्ष्मरूप काय 
सब माथा से ही उपत्व होते है, चेतन से नहीं होते है 
उत्तरे जनक ! जैसे चुस्बकं पत्थर की शक्ति करकं 


लोहे मे चेष्टा होती है, चुस्बक पत्थरमें नहीं होती, वसे 
चेतन को सत्ता करके साया से कायं उत्पच्च होते है, चेतन 





से नहीं होते है । जैसे शरीर मे जीवात्मा को सत्ता से नख- 
रोमादिक उत्पन्न होते है । आत्मा मे नहीं हीते है आत्मा 


जसग है, निविकार है; शरीर विकारी ओर नाशीदहै। 
आत्मा नित्य है, चेतन है; शरीर जड है, अनित्य है; एेसा 
निश्चयं करनेवाला परुष विना परिश्वम के शान्ति को प्राप्त 
होता है, दसरा नरी होता है 1१ 1) 


मूलम्‌ । 
इश्वरः सवंलिर्माता नेहास्य इति निश्चयी । 
 अन्तगंलितसर्वाशः श्टन्तः क्वापि न सज्जते !\ २६। 
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पदच्छेदः । 
ईष्वरः, सवंनिर्माता, न, इह, अन्यः इत्ति, निश्चयो, 
अन्तगलित सर्वशः, शान्तः, क्व, अपि, न, सज्जते \ 


अन्वयः \ शब्दां । | करत्रयः । शब्दां । 
नि सबको पदः = अन्तःकरण मे गलित 
स्वं निर्माता { १ | अन्तर्गलित_ | >` १५ 
?रनवाल्‌। | ब हो गई यब आणा 
¢ ~ सवश्व जियकी 
इह=इस संसार मे , जिसकी 
ईश्डरः-ईण्वर ह चौर 
त ता = | शान्तः=शान्त हृजा हैँ 
इ {ति=एेसा वव अदपि=कहीं भी 
निश्चयी - { निश्चय करनेशाला | ननी 
पुरुष सज्जते=अः सक्त होता है ॥ 


भावाथं । 

प्रहल-सापने कुहा है कि आत्मा कौ सत्ता करके 
भावाभाव-विकार उत्पल होतेह, सो अत्मादोरै। एक 
जीवात्मा है, दूसरी ईश्व रात्मा है । दोनों मे से किसकी सत्ता 

करके भावाभाव विकार उत्पच्च होते है? 
उत्तर-ईश्व रात्मा की सत्ता करके जगत्‌ भर ॐ पदाथं 
उत्पन्न होते है । जीवात्मा की सत्ता करके शरीर के नख 
रोमादिक उत्पच्च होते है । क्योकि वह्‌ आमा अपने शरीर- 
मात्नमेंही है ओर इक्षी कारण परिच्छिन्न है। उसकी सत्ता 
करके जगत्‌ के पदार्थं उत्पन्न नहीं हौ सकते दै, जौर ईश्वर 
सवं व्यापक है, सौर सारे जगत्‌ से बड़ा है। उसकी 
उपा्चि मायाभी बड़ी है, इसी वास्ते स्व॑व ईश्वर की सत्ता 


। ऋऋ जाता है। 
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करके पदाथं उत्पन्न होते है, ओौर जीव की उपाधि जो 
अंतःकरण है वह अल्प शरीर मे स्थितं है, इस वास्ते उसक्ग 
सत्ता करके शरीर के अवयव आदिक बढते है । अल्प उपाधि- 
बाला होने से जीव अल्पन्ञ ओर अल्प शक्तिवाला है, ओर बडी 
उपाधिवाला होने से ईश्वर सर्वज्ञ जर सवशक्तिसान ह 
इसी कारण ईश्वर को ही लोक जगत्‌ का कर्ता मानते हं । 
वास्तव मे वह कर्तां तहीं है, केवल माया उपाधि करके 
कतृ त्व व्यवहार भी ईश्वर मे गौण दे, स्य नहीं हे । वह्‌ 
वास्तव मे अकर्ता है ओर जीव भी वास्तव मं अकता है । 

प्रशन-आपने पूर्वं कहा था कि चेतन एक हे, अब अप 
जीव जर ईश्वर-मेद करके दो चेतन कहते हँ ! 

उत्तर- वास्तव मे चेतन एक हीह, परन्तु कृ ल्पितं 
उाधियों के मेद से चेतन का भेद हौ जाता है । है राजन्‌ . 
अविद्यातत्का्य रहितः शुः । अविद्या ओर अविद्या के कायं 
चै रहित जो चेतना है, उसी का नाम शुद्ध चेतन हैः उसी 
को निर्गणनहा भी कहते है \ 

स्व॑नासरूपात्मकप्रपंचाध्यासाधिष्ठानत्वं ब्रह्मत्वम्‌ 
ह सम्पूर्णं नामरूपात्मकं प्रपंच के अध्यासकाजो अधिष्ठान 
होवे उसी का नाम ब्रह्म है, उसी शुद्ध चेतन मे सारा नाम- 
रूपात्मकं जगत्‌ अध्यस्त हे । 

' मायामे प्रतिबविवित चेदनका नाम ईश्वर है, अंतःकरण 

8 ्रतिबिवित चेतन का नाम जीव है। माया एक है, इस 
बासते उसमे प्रतिलिवित चेतन ईश्वर भी एक ही कहा 


4 ` , भक्त शका 





१६८ अष्टावक्र-गीता भा० दी स 


अविद्या के अंश अन्तःकरण नाना हैँ, उनमें प्रतिबिवित 
चेतन भी नाना हैँ । चेतन के तीन भेद ह । १--विषयचेतन' 
२-प्रमाणचेतन, ३--प्रमात्रचेतन ॥ 

वटावच्छिन्नचतन्यं विषयचैतन्यम्‌ ॥ 

घटावच्छिन्न चेतन का नाम विषयचेतन है 

अन्तःकरणवृत्त्यवछिचचंतन्यं प्रमाणचंतन्यम्‌ ॥ 

अन्तःकरण कौ वृत्त्यवच्छिच्च चेतन का नाम प्रमाण 
चेतन है | 

अन्तःकरणावच्छिनं चैतन्यं प्रमातचैतन्यम्‌ ॥ 

अन्तःकरणावच्छिनं चेतन का नास प्रमातृचेतन है ।। 

घटादिकं विषय अनन्त है, इसलिये उनसे सम्बन्ध 
रखनेवाली अन्तःकरण की वृत्तियां भी अनन्त हैँ ओर अन्तः- 
करण भी अनन्त है, इन उपाधियों के भेद करके चेतन के भी 
अनन्त भेद हौ गये हँ । वास्तव में चेतन एक महाकाश की 
तरह है । जेसे महाकाश का घटपटादि उपाधियों के साथ 
वास्तव मे कोद भी सम्बन्ध नहीं है, वेसे कल्पित उपाधियों 
के साथ अन्तःकरणं का कोई भी सम्बन्ध नहींदहै, एसे 
निश्चय करनेवाला पुरूष निश्चल चित्त होकर कहीं भी 
संसक्त नहीं होता है ॥ २॥ 

दतम्‌ । 
आपदः सम्पदः काले दवादेवेति निश्चयी । 
तरष्तःस्वथेन््रियो नित्यं न वाञ्छति न शोचति ॥ ३ ॥ 


` च १ कक 
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पदच्छेदः । त 
आपदः सम्पदः, काले, दैवात्‌ एव, इति, निश्चयी, 


तप्तः, स्वस्थेन्द्रियः, नित्यम्‌, न, वाञ्छति, न' शोचति ॥ 
अन्वयः ¦ शब्दार्थं 1 | अन्वयः । शर्दा्थं 


॥ नित्यं तृप्तः. { नित्य संतुष्ट व 
क्राले=समय प्र वस्य । स्वस्थेल्द्रिय हा 
जपदः=जापत्तियां | अप्राप्त वस्तु की : 

च=ओर | | न वाञ्छित 4 इच्छा नहीं करता, 
सम्पदः=सम्पत्ि्यां | ( ह 

| र 
4 | देवयोगसे ही | 
दैवात्‌ एव= | नती चतभ 
॑ एेसा निश्चय तष्ट ई वस्त को 
= | मष्ट हद्‌ वस्तु क. 
इति निश्चयी 9 | शोचति शोचता ३ ॥ 


भावाथ । | 

परश्ल--यदि ईष्वर ही सवं जगत्‌ का रचनेवाला माना 

जावैगा, तब फिर किसी को दरिद्री, किसी को धनी, किसी 

करौ दःखी किसी को सुखी न होना चाहिए । पर ेसा प्रत्यन्त 

देखते है, इसलिये ईश्वर मे विषम दृष्टि आदिक दोष जाते 
हैं? 





उत्तर टे राजन्‌ | ईश्वरसे दोषतवब अवि, जब ईश्वर 
किन्हीं कमो को रचे, सोतो नहीं रहै; क्योकि गीतामें भी 
लिखा है- 
त कतृ त्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः । 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवतंते ॥ 
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ईश्वर जीवों के कतृ त्वपने को ओर कर्मोको नहीं 
रचता है ओर कर्मो के फल के संयोग को भी नहीं रचता, 
ये सब अनादिकाल के संस्कारो से हाते है अर्थात्‌ अनादि- 
कालं से चले आते है इस वास्ते ईश्वर मे कोर दोष नहीं 
भाताहे।। | 
प्रश्न-कमं जड दहै, स्वतः फल को नहीं दे सक्ता है 
ओर जीव असमथ है वह्‌ भी अपने आप फलव को नहीं भोग 
सकता है, तब फिर फलदाता ईश्वर मे दोष क्यों नहीं 
आवेगा ! 
उत्तर-ईश्वर मे दोष तब आवे, जब ईएवर जीवों से 
शुभ अश्युभ कमं करावे ओर फिर उनको फल देवे या जीवों 
को उत्पन्न करके उनसे कमं करावे, एेसा तो नहीं है, क्योकि 
प्रवाहु-रूप करके सारा जगत्‌ अनादि चला आता है, कोई 
भी नई वस्तु जीव या ईश्वर उत्पन्न नहीं करताहै। जैसे 
पृथिवी मे सब वनस्पति के बीज रहते है, परन्तु विना 
सहकारी कारण सामग्री के अंकुरो को उत्पन्न नहीं कर सकते 
है । वंसे माया मे सब प्रकार के पदार्थों के सृक्ष्मरूप से बीज 
बने रहते है, परन्तु विना सहकारी कारण के उत्पन्न नहीं होते 
है । जिस काल मे उसको उत्पत्ति की सामग्री जुड़ जाती हैः 
उसी कालमे वहु उत्पञ्चहो जाते टह । जसे जुदा खेतोमे जुदा 
जुदा बीज हल जोतकर किसान बो देता है यानी किसी में 
चना, किसी मे गेह, किसी मे मटर आदि बोता है, परन्तु 
विना तरीके वे नही उत्ख्च होते हैँ ओर पानी विना बीज 
के फल को नही दे सकते हैँ । जब खेत बोया हो ओर समय 


¶ ॥ | 
। 1 4 
१ 
क 
कः 
॥ 
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वर वर्षा हो, तब जाकर बीजों से जगि फलं उल. होते ह । 
वरषा सब खेतों मे एकसां बराबर हती दे, पर जसा-जसः 
बीज जिस वेत में होता है वैसा-वेसा उसमे फल उत्पत होता 
है, न केवल खेत फल को उत्पच्च कर्‌ सकता है, न केवलं 
ब्रीज ही फलं को उत्पन्च कर सक्ता है! खेत, बीज १५ 
वर्षा तीनों सिल करके ही फलं को उत्पच्च करते है, वसे हं 
हाष्टान्ति मे बादल स्थानापन्च ईश्वर है, खत स्थानिन जीवों 
करे अन्तःकरण है, बीज स्थानापन्च जीवी के १ ह 
इष्वर की सत्ता-रूपी वर्षा सवर तुल्य है, क्योकि ट ईश्वर 
चैतन सर्वैव तुल्य है, परन्तु जंसे-जसे जिसके कम -रूप ५ बीजं 
अन्तःकरण रूपी खेत मे स्थित है, वैमे-वैसे उसको फः होते 
ह । ईश्वर स्वतंत्र अर्थात्‌ क्म विना फलं १ प्रदाता 
नहीं दै। यदिपेसाहो, तौ उत्त विषम दोषं आवे, इसी 
वास्ते ईष्वर न्थायक्रारी ह । 
वरश्न-यदि ईश्वर न्यायक्ारी माना जावे, तब दयालुता 
आदिक गुण उसमे नहीं रहैगे । { 
ङलर--दयालुता आदिक गण य दि माने जावेगे, तब 
न्यायकारिता नहीं रहती है, क्योकि दोनों परस्पर विरोधी है । 
जो राजा त्यायकारी होता है, वहं दयालु नहीं हौता 
है । यदि दयालुता करेगा, तब किसी हननकता पुरुष कौ 
हनन ` करने कौ आज्ञा नहीं देगा ओौर यदि देगा, तब वहं 
रोने चिल्लाने लगेगा, क्योकि प्राण तो सबके प्यारे ह । 
उसके दुःख को देखकर राजा को उस पर दथा होगी ओर 
दया कै वश होकर राजा उसको छोड देगा, तब उसको 
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न्यायकारिता जाती रहेगी । इसी तरह ईश्वर भी यदि 


पापियोकोपापकाफलनजोदुःख है, उसको नहीं देगा ओर 
दया करके छोड़ देगा, तवं जगत्‌ मे कोईदभी दुःखी नहीं 
रहेगा, पर ठेसा तो नहीं देखते है, क्योकि संसार मे लाखों 
पूरुष बड़े-बड़े असाध्य रोगो करके दुःखी है, रात-दिन 
दष्वर । ईश्वर ! पुकारते-पूकारते मर जाते है, ओर उनका 
दुःख दूर नहीं हौतादहं। लाखो अकाल मे अन्न विना मर 
जाते है जोर जीव कर्मं के फल दुःखों को भोगकर अच्छेहो 
जाते है । अनेक प्रकार के कायं ह, अनेक प्रकार के उनके 
फल है, बिना भोग के कमं नहीं टत हँ । इन्हीं युक्तयो से 
सिद्ध होता है कि ईश्वर न्यायकारी है, दयालु नहीं है । 

प्रशन-फिर भक्त लोग ईश्वरं की भक्ति करने के काल 
मे क्यो कहते ह कि हे ईष्वर । अप दयालु है, कृपालु है 
ओर न्थायकारी हैः 

उत्तर--गरणारोप्य के विना भक्ति ओौर उपासना नहीं 
हो सकती है । जसे मिथ्या कल्पौ हुई मूरति के ध्यान करने से 
अर्थात्‌ उस भूति मे चित्त के रोकने से चित्त मे शान्ति ओर 
आनन्द होता है अर्थात्‌ चित्त के निरोध से नित्य आत्ससुख 
की प्राप्ति होती है, कैसे ही मिथ्या दयालुतादिक गुणों को 
ईष्वर मे आरोप्य कृरनेसेभी ईश्वर ये प्रेम उत्पन्न होता है 
ओर उस षरेमसे धृरुषको आनन्दहोतादहै, उसीगप्रेम का 
नाम भक्तिदहै। दयालुतादिक गुणं का आरोप्य करना 
निरथंक नहींहै वास्तवमे तो ईश्वर गुणातीत है! गण 
साया का कायं है, ओर माया के सम्बन्ध करके ईश्वर गुणो- 
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॥ | = = तं 
। वाला कहा जातादै। संसारम सब जीवं को आपदं 


ञओर सम्पदां प्रारन्धकर्मो के अनुसार ही प्राप्त होती है, 
तेये निश्चय करनेवाला जो पुरुष है, ओौर भोगों को तृष्णा 
ते जो रहित है, जौर जिसके इन्द्रियादिक वश मे है, ओर 
किसी पदार्थं ने जिसकी इच्छा नहीं है, अर्थात्‌ जो अघ्राप्त 
बस्तु की प्राप्ति की इच्छा नहीं करता है, ओर जो प्राप्त 
वस्तु के नष्ट होने से शोक नहीं करता, वही नित्य सुख को 
प्राप्त होतार । २) 

| मलम्‌ । 

सुखदुःखे जन्मसूत्य्‌ दं देवेति निश्चयो । 

साध्यादर्शी निरायासः कुवंन्चपि न लिप्यते ॥ ४ ॥ 

पदच्छेदः । 

सुखदुःखे . जन्ममृत्यू, दैवात्‌, एव, . इति, निश्चयी, 

साध्याद्शी, निरायासः, क्वन्‌, अपि, न, लिप्यते ॥ 


अन्वयः । शब्दार्थं । | अत्वयः । शब्दाथं । 
सुखडःखे=सुख ओर दुःख च=आौरः 
जर्ममूत्यू=जन्म ओर मरण तिरायासः=श्रम-रदहितं 
कमं को करता 


देवात्‌ एव दैव से ही होता दै 
। इक्ि-एेसा 
निश्वयी-निश्चय करनेवाला 
| खाध्य क्मंको 
 देखनेवाला 


न्‌= { ता 
न लिप्यते=नहीं लिप्त हौता है । 


च ` साध्यादर्श= । 
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भावाथ । 

ब्रश्न-पूर्वाक्तं निश्चय करनेवाले ज्ञानी भी तो कर्मो 
को करते हुए दिखाई पडते हँ ? उनको कर्मो का फल होगा, 
या नहीं ? 

उत्तर-जीः यथाथं बोधवाले है, उनको कर्मो का फल 
नहीं होगा, क्योकि प्रथम वे फल कौ कासना से रहित होकर 
कर्मोको करते दहै, दूसरे वे भेष्ठाचार्‌ के लिये कर्मोको 
करते है, तीसरे वे कर्मो को देह इन्द्रियादिकों के धमं जानते 
है, अपने आत्मा का घमं नहीं मानते है चौथे अहंकार से 
रहित हौकर वे कर्मा को करते है, इन्दी चार हेतुभों करके 
उनको कर्मो का फल नहीं होता है । 

गीतामे भी कहा है | 

यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धियंस्य न लिप्यते । 

हत्वापि स इमाल्जोकाच्र हन्ति न निबध्यते ॥ 

जिसका देह इन्द्रियादिकों मे अहंकरृेतभाव नहीं है, 
अर्थात्‌ मै देह हृं, या मेरा यह्‌ देह है, इसं प्रकार की जिसकी 
भावना नहीं है ओर कवर त्व-भोक्तृत्व बुद्धि भी जिसकी 
लिपायमान नहीं हो सक्ती दहै, सो विद्रान्‌ यदि प्रारब्धकमं 
के वश से शरीरादिकों करके तीनों लोकों का वध भी कर 
देवे, तो भी उसको एसा करने का फल लिपायमान नहीं 
होता है। जो इस प्रकार निश्चय करता है कि सुख-दुःखा- 
द्किये सब प्रारब्धकमंके वशसे जीवोंको होते है, वह 
विद्वान्‌ परिश्रम से रहित प्रारञ्धवशसे कर्मोको करता 
हआ उनके फल के साथ लिपायमान नही हता है ।॥ ४॥ 


अन्वयः \ शन्दाथं । 


ग्यारहवांँ प्रकरण । ` १७५. 


मूलम्‌ । 
चिन्तया जायते दृखं नान्यथेहैति निश्चयी । 
तथा हीनः सुखौ शान्तः सवंत्रे गलितस्पुहः ॥ ५ ॥ 
पदच्छेदः । 
चिन्तया, जायते, दुःखम्‌, न, अन्यथा, इह्‌, इति, निश्चयी, 


तया, हीनः, सुखी, शान्तः, सवंत, गलितस्पृहुः \) 


अस्वयः । शब्दाथं । 





सुखी=युखो ओर 
शान्तः=शान्त है 


इहु दस संसार्‌ म्‌ 
चिन्तया--चिन्ता से 


| 
- सर्व॑त्रगलि _([ सवत्र उसकी इच्छा 
ज्ायते~उत्पन्न होता हं | तस्पृहः ( गलितं है 
अन्यथाजौर प्रकार से ।-च-ओर 
सन्नी | था. [ उससे अर्थात्‌ 
, इत्तित्णेसा | चिन्तासे 
निश्चथीनिस्वय करनेवाला | हीनः रहित हे । 


भावाथ । 
श्रश्न-कर्मो को करता हुआ पुरुष उनके फल के साथ 
लिपायमान वयो नहीं होता है? जो कर्ता होतार वही 
भोक्ता भी अवश्य होता हैः | 
उत्तर--इस संसार मे पुरुष को चिन्ता करनेसे ही 


। दुःख उत्पन्न होता है, विना चिन्ता के दुःख नहीं होता है, जो 
1 इसप्रकार निश्चय करता है, वह्‌ चिन्ता को त्याग देता हैः 
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ओर शान्तचित्त ओर स्थिर अन्तःकरणवाला होता है, ओर 


श्रम से रहित होकर भी कर्मो से जन्य अर्थों का भोगनेवाला 
नही होता हे ॥५ ॥। 
मूलम्‌ ॥ 
नाहं देहो न मे देहौ बोधोऽहसिति निश्चयी । 
कं वत्यमिव संप्राप्तो न स्मरत्यकृतं कृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
पदच्छेदः । | 

त, अहम्‌, देहः, न, मे, देहः, बोधः, अहम्‌, इति, 
निश्चयी, कंवल्यम्‌, इव, संप्राप्तः, न, स्मरति, अकृतम्‌, 
कृतम्‌ ॥. -... 


अन्वयः । शब्दार्थं । | अन्वयः । शब्दाथं ¦ 
अहम्‌ कं वल्यम्‌ विदेह मुक्ति को 
देहः-शरौर सत्राप्तः=प्रप्त होता हआ 
= ५ ~ 
न=नही ह निश्चयी निश्चय करनेकला 
= नश्च यी = व 1 
मे=मेया 
1.0 १ अकतं ओर कृत 
नत=नहीं है ० | कम को 
बोधोऽहम्‌ -ज्ञानस्वरूप हूं | ५ न्नर [ नहीं स्मरण करता 
इतिनइस प्रकार | | ` हि ॥ 


भावाथ । 


` पूर्वोक्त साधनों करके युक्त जौ ज्ञानी हँ उनकी दशा 
को दिखाते है-- : 


क 
॥ १८५ 
0 
| ~, 
। 
| 
ति 


ग्यारहवां प्रकरण । १७७ 


ज्ञानवान्‌ को एेसा निश्चय होता है (नाहं देहः में 
देह नहीं हं ओर “न मे देहः” मेरा यहं देह नही हं ओर 
नित्यं बोध-स्वरूप हं । आत्म-ज्ञानं करक देहादिकों मे दूर 
हो गथा है अहं ओर मम अभिमान जिसका, क्त॑च्य ओर 
अकर्तव्य जिसका बाकी नहीं रहा है, ओर कृत तथा अकृत 
कर स्मरण भी जिसको नहीं है वही ज्ञानवान्‌ जीवन्मुक्त 
कहा जाता है । इसमे एक दृष्टान्त को कहते है- 
एक मंदिर मे एक महात्मा रहते थे । आत्म-विद्या का 
अभ्यास करते करते उनकी अवस्था चढ़ गई थी,ओौर शरीर 
की सब क्रियाँ उनकी छट गई थीं । अतः जब कोई उनके 
मुख मे भोजन डाल देता, तव खाते, जब कोई पान पिलत, 
तब पानी पीते थे ओर एकं स्थान मे बैठे रहते थ, किसी 
ले बोलते-चालते न ये ओर अपने आत्मानंदमे ही मग्न 
रहते थे । एक दिन दोपहर के, समय उसी मंदिर मे ल्के 
खेलते थे । एक लड्के ने कहा कि इन महात्सा के पट पर 
थाने वक्ष स्थल पर चौपट बनाकर खेले, दूसरा लडका चाकूले 
आया ओर जब चाक्‌ से पट पर लकीरं खींचने लगा, तब 
उसमे से रुधिर बहने लगा । चरहात्मा ज्यो के त्यों पड़ रहे 
ओर लड्के उर के मारे भाग गये । कोई एक पुष मंदिर 
भं आया ओर उसने महात्मा के पट में रुधिर्‌ बहते देखा, 
तब उसने इधर-उधर से पृष्ठा, तो उसको मालूम हुंजा कि 
अह लडकी ते कियादहै। तबदो चार्‌ आदमी [सजलकर 
जरयाहं को बुला लाये । जब जर्खह्‌ आकरं जखपको हाथ 






॥ ¢ लगाकर सीने लगा, तब महात्मा ने सीने न दिया 1 जवं 
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थोडे दिनों के बाद जखम मे कीड़े पड गये, तब भी महत्या 
का चेहूरा मलान हुआ । उसी नगरमे थोड़ी दुर पर 
मंदिर पर एक ओौर महात्मा रहते थे । उन्होने जब उनका 
हाल सूना, तब एक आदमी की जवानी उन महात्मा को 
कहला भेजा कि भाई ! जिस मकान मे आदमी रहता है, 
उस मकान मे उसको ज्ञाड -बुहारू देना आवश्यक होता है । 
जब एेसा संदेश उनको पहुंचा, तब उन्होने जवाब दिया किं 
महात्माजी से कहना किं जब जाप तीर्थो मे गये थे ओर राहु 
मे बीसो धमंशालाओं मे रावि भर रहतेथे, वे धमंशालाएं 
अब गिर पडी है, अब जाकर उनको मरम्मत करिए । हमको 
तो शरीर-रूपी धमंशाला में आयु-खूपी रान्न भर रहना है । 
वह्‌ रात्रि भी व्यतीत हो गईदहै। अब इस शरीर-रूपी 
धर्मशाला कौ कौन मरम्मत करे । इतना कहकर फिर चुप 
हो गये । थोडे दिन के बाद उन्हीने शरीर का त्याग कर 
दिया, देसी दशा जीवन्मुक्तो की होती है। ६॥ 


शतम 1 
` आज्रहयस्तम्बपयंन्तमहमेवेति निश्चयी ! 
निविकल्पः शुचिः शान्तः प्राप्ताप्रप्तविनिवंतः \\ ७ ॥ 
पदच्छेदः । | 


आब्रह्मस्तम्बपयंन्तम्‌, अहम्‌, एव, इति, निश्चयी, 
निविकल्पः, शुचिः, शान्तः, प्राप्ताप्राप्तविनिव्‌ तः ।, 











। 1 
ह ग्यारहवां प्रकरण । १७४ 
। > 
: अन्वयः । शब्दां । | अन्वयः । शब्दाय । 
, वै), 
आव्रह्यस्तम्ब- ( ब्रह्मा से लेकर | च=ओरः 
| पर्यन्तम्‌ | वृणपयन्त शाच्तः=गान्तं रूप 
अहम्‌ एव्म ही ह च भरि 
इति=दस प्रकार ५ स 
नलिश्चयीनिश्चय करनेगाला त्रप्ताव्राप्त- 1 लाभालाभ-रहित 
निदिकल्वःसंकल्प-रहित विलिबु तः. स | 
[4 श त्वःनशुद्ध +सुखी भवति=सुखी हाता ह ।) 
भावाय 


जीवन्मुवतों के ओर लक्षणों को दिखलाते हं-- 
बरह्मा से लेकर स्तंबपर्थन्त संपूण जगत्‌ मेरा ही रूप है, 
अर्थात्‌ मेँ ही सर्व-रूप हूँ, ेला निश्चय करनेवाला जो पुरुष 
है, वही निधिकल्प समाधिवाला जीवन्मुक्त है, वही विषय- 
पी मल क सम्बन्ध से भी रहितं है, वही शान्त चित्तवाला 
है, ओर वही प्राप्ताप्राप्त विषयों मे इच्छा से रहित है, वही 
+ वरम संतोषवाला है, वही अपने आत्मानंद करके ही परणं 
है 11 ७।। | 
` 1" मूलम्‌ । 
नानाश्चय मिदं विश्वं न किञ्चिदिति निश्चयी । 
"निर्वासनः स्सतिमात्रो न किञ्चिदिव शाम्यति ॥ ८ ॥\ 
पदच्छेदः । | 
॥  लानाश्च्थ॑म्‌, इदम्‌, विश्वम्‌, न, किञ्चित्‌, इति, निश्चयी, 
ौ | निर्वासनः, स्फतिमावः, न, किञ्म्चित्‌ इव, शाम्यति ॥ 


( क 









प्‌. (न्न ९। = =) 
॥¬>4 जष्टावक्र -गीता भा० टी० सथ 
अच्छथ्‌ः । { 
| शष्दाथं 1 | अन्वयः । श्द्दाथं । 
इद्रः १ ५ 
ध | निश्चयी-निश्वय करनेवाला 


निर्वासिनः=वासन्‌ा-रहित 
| स्फूतिमाद्रः=बोघ-स्वरूप पुरुष 
न किञल्चिदिव~व्यवह्ार-रहित 
त तियो & | | ५ --3 १८। ¶. ६५६ 


इति~इस प्रकारं | शास्यत्ति- | शान्ति को प्राप्त 
५ होता ५५१ | | 


नानाश्च्येम्‌=जनेक आश्चर्य॑वाला 
न किञ्चित्‌ [ क नह 


भावार्थं | 


_ > ज्ञान 
व्रश्न--ठं प्रभो ! ब्रह्मज्ञानी के मन के संकल्प केसे 


स्वतः नष्ट हो जाति है ? 

क उत्तर-जवं अधिष्ठान चेतन के साक्षात्कार होने से 
छ स्त ४ काबाधहो जाता दहै अर्थात्‌ आत्मा के 
५५५ होने से क नाना प्रकार के आश्चर्य-रूप विश्व 

1 बाध हू जाता है, तब विद्वान के सं 

कि, 1 कं मन के सवे संकल्प 

( कल्प दूर्‌ 
त प्रश्न--हे प्रभो | यदि अत्माके साक्नाक्ार होने से 
त्‌ का बाध अथात्‌ नाश हो जाता है, तो फिर पञ्च- 
स भौ न रहता, ओौर जगत्‌ के नाश होने पर 
५ के देहादिक भी (6 रहते, पर एेसा तो नहीं देखते है, 
१ जाता है किं आत्मां के साक्षात्कार होने पर 
॥ जगत्‌ ज्याका त्यों बना रहताहै? 
५ उत्तर - नाश दो प्रकार कारहै। एक तो बाध-रूप नाश 
हे, दूस ख निवृत्तिरूप नाश ह 











स्यारहु्वां प्रकरण । १८१ 
'्ठुपादानेतं सह कायविनाशो बाधः ।' 
उपादानकारण के संहित जो कायं का नाशं है, उखकां 


नास बाधदरहै।) € - 
 , विद्यमाने उपादाने कायंविनाशो निवृत्तिः ।\ ५ 


-पादान के विद्यमान होते हृए जो कायं का नाश हेः 


उसका नाम निवृत्ति हे ।। 


विद्वान्‌ की दष्टि से अज्ञान-रूपी कारण के सहित कायं- 
हषी जगत्‌ का नाश हो जाता दै । जगत्‌ का नाशह्प च 
हो जाता दै; परन्तु बाधिता अनुवृत्ति करके बना सहता ट 
ञओर स्वप्-प्रपञ्च की निवत्ति-रूप बाध जाग्रत्‌ में सो जाता 
है, क्योकि उसका उपादानकारण जो अविद्या है, वह्‌ बनी 
रहती दै । कारण-रूपी अविद्या के विद्यमान होने पर 
स्वप्नरूपी कायं का नाश हो जाता है, इसी से वहं निवृत्ति- 


रूप बाघ हे, 


अज्ञान के अनेक अंश हैँ । जिस विद्धान्‌ के अतःकरण- 
रूपी अंश का जो अज्ञान का का्ंहै, नाश दहो जाताहैः 
उसी को अपनी आत्मा का साक्षाक्रार हौ जाता है, ओर 
बाकी के जीवों को नहीं होता है उनका जगत्‌ भी बना 
रहता है । जैसे दश पुरुष सोये हुए अपने-अपने स्वप्नो को 
देखते है । उनमे से जिसकी निद्रा दुरहो गर्ह, उसौीका 
स्वप्त भ्रपंच नष्ट हो जातादहै, बाकी के पुरुषों का बना 
रहता है । जिस पुरुष को एेसा निश्चय हो गया है कि जगत्‌ 
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अपनी है, ब्रहम 
सत्ता से शून्य है, ब्रह्म की सत्ता करक सत्यवत्‌ भान 


होता है, वास्तव में मिथ्या ही 
६ या है वही पुरुष शान्ति को प्राप्त 


इति श्रीअष्टावक्रगीतायां एकादश प्रकरणं समाप्तम ॥ 





कायकृत्यासहः पूर्वं ततो वाश्विस्तरासहः \ 


बारहवा प्रकरण । 


न= 


मूलम्‌ । 















अथं चिन्तासहस्तस्मादेवमेबाहमास्थितः \\ १ ।। 
| पदच्छदः । 

कायकृव्यासहः, परवेम्‌, ततः, वाग्विस्तरासहः, अन, 
चिन्तासहः. तस्मात्‌, एवम्‌, अहम्‌, आस्थितः ।। 


अन्वयः \ 


पूर्वम्‌ =पट्ले 


शव्दाथं । 


(शारीरिक कमं 
का न सहारने- 


कायङ्खत्यासहः= ॥ वाला हुभा .जर्थात्‌ 


| क्ा{धिक कमं । 
( व्यागनेवाला हा 
ततः=उसके पी 
{कणी के जप्य 
| खूप कम कान 


बाग्विस्तरासहः= < 


। 


| सहा रनेवाला 


हु अर्थात्‌ 
वाचिकं कसं का 
त्यागनेवाला 
हुजा 


अन्वयः । शब्दार्थं । 


अथ~उसके पीद्ध 
( चिन्ता के व्या- 
| पारकोन 
सहारनेदाला 
चिन्तासह्‌ः=+ हआ अथात्‌ 
मानसिक कमं 
| का त्याग कस्ने- 
( वाला हा 
तस्मात्‌ एवस्‌=इसी कारण 
अहम्‌ एवन्म हौ 
आस्थितः=स्थित हैँ ।। 
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भावाथ । 
अब द्रादशाष्टक प्रकरण का आरम्भ करते है- 


पूवं जो गुरु ने शिष्य के प्रति ज्ञानाष्टक कहा है, उसी 


को अब शिष्य अपने मे दिखाता है । शिष्य कहता है कि हे 
गुरो ! प्रथम जो शरीर के करम यज्ञादि है, उनका मै असहन 
करतेवाला हुजा अर्थात्‌ शारीरिक कमं थेरे से सहारे नहीं 
गये है, फिर वाणी के कमं जो निन्दा स्तुति आदिक है 
उनका मेने असहन किया । फिर मन के कम॑ जो जपादिकं 
है, उनका मैने असहन किया अर्थात्‌ कायिक, वाचिक 
आर मानसिक सम्पूणं कर्मोको व्याग करके मै स्थित हो 
गया ।॥ १॥। 
मलम्‌ । 
 भ्रीत्यभावेन शब्दादेरद्श्यत्वेन चात्मनः \ 
विक्षेपंकाग्रहदय एवमेवाहमास्थितः । २॥ 
पदच्छेदः । 
 प्रीत्यभावेन, शब्दादेः, अदुश्यत्वेन, च, आत्मनः, विक्षे- 
पकाग्रहुदयः, एवम्‌, एव, अहम्‌, आस्थितः ॥ 


अन्वथः । शब्दार्थं । | अन्वयः । शब्दाथं । 
शन्वादेः-गनब्द आदि की विपक्षो से एकाग्र 
| | विक्षेपेकाग्रहुदयः= 1 आदहैमन 
प्रीत्यभावेनप्रीति के अभाव से न 
च=ओौर एवम्‌ एव=एे्ना 
£ अह्‌ 
अङ्श्यत्वेन-अदुष्यता से | भा स्थित्‌~ | स्थित त ॥ 


ल 


| 
+ 
| 


न 





बारहवा प्रकरणं । १८५ 


सावाथं । 
अब तीन प्रकार के कर्मो केत्यागके हेतु को कहते 
है-काथिक, वाचिकं ओर मानसिक ये तीनों कमं मनका 
एकाग्रता विषे विध्ैप कें करनेवाले हैँ । लोकान्तर क ्राप्ति 
करनेवाले जो यज्ञादिक कमं है; उनसे शरीर में विक्षेप 
होता है शरीर में विश्चेप के होने से मन का निरोध नहीं 
हो सकता है । वाणी के क मं जो निन्दा, स्तति आदिक हैः 
उनसे भी मन का निरोध नहीं हो सकता है, ओर मन के 
जो जपादिककमं है, वे भी मन के विक्षेप करनेवाले हं । 
तीन कर्मोमे जो प्रीति दै, उसका व्याग करना आवश्यकं 
है । आत्मा अद्श्य है अर्थात्‌ घ्यानादिकों का अविषय है । 
आत्मा चेतन है, मन, बुद्धि आदिकं सब अचेतन है याने जड 
है । जड़ चेतन को विषय नहीं कर सकला दै, इस वास्ते 
आत्मा के ध्यान करने की चिन्तारूपी विक्षेप भी मेरे को 
नहीं है ओर भँ सम्पूणं विक्षेपो से रहित होकर अपने स्वरूप 
मे ही स्थित हूं ।। २॥ 
मूलम्‌ । 
समाध्यासादिविक्षिप्लौ व्यवहारः समाधये \ 
एवं विलोक्य नियममेवमेबाहमास्थितः ॥ २ ।\ 
पदच्छदः । 
खमाध्यासादिविक्िप्तौ, व्यवहारः, समाधये, एवम्‌, 
विलोक्य, नियमम्‌, एवम्‌, एव, अहम्‌, आस्थितः ॥ 
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। अन्वयः । शव्वाथं । 


पम्यकञं 
बाधथाः | सभ्यक्‌ अध्यास जादि 


अन्दयः । शब्दां । 
एवम्‌ नियमम्‌तफेसे नियमको 
विलोक्य=देख करके 

एवम्‌ एव=पमाधि-र हित 

अहम्‌ 

जस्थितः-=स्थित हं ।। 
भावाथ | | 

परश्न--किसी प्रकार के विक्षेप कैन होने पर भी 
समाधि के सिये तो. कू मन आदिकों को व्यापार करना 
ही पड़गा ? 

:उत्तर--कतर त्व, भोक्तृत्व आदि अनर्थो का हेतु जो 
जध्यास ह, उसी करके विक्षेप होता है । उस विक्षेप क दूर 
करने के लिये समाधि के वास्ते मन आदिकौं का व्यापार 
होता है, अन्यथा नहीं होता है । एसे नियम को देख करके 
थम मने अध्यास को दूर कर दिया है, इस वासते समाधि 
के लिये भी सन आदिकों के व्यापार की कोई आवश्यकता 
नहं है, कितु समाधि से रहित अपने आत्मानंदं मे सै स्थित 
ह॒ ।। ३॥ 





दिविक्षिष्तौ- 4 करके विक्षेप होने 
| प्र्‌ 


समाधयेसमाधि के लिये 
व्यवहारः=व्यवहार है 


मलम्‌ । 
हैयोपादेयविरहादेवं  हषंविषादयोः । 
अभावादद्य है ब्रह्य स्रेवमेवाहमास्थितः ।! ४ ॥ 
पदच्छेदः । | 
हेयोपादैयविरहात्‌, एवम्‌, हर्षविषादयोः , अभावात्‌, 
अद्य, हे ब्रह्मन्‌, एवम्‌, एव, अहम्‌, आस्थितः ।। 





बारहर्वां प्रकरण । 0 


अन्वयः । शब्दाथं \! | अन्वयः । श्डाथं । 
हे बरह्मन्‌=ठे प्रभो अभावात्‌=अभाव से 
त्याज्य आर्‌ | ५.1 
हेयोपादेय विरइ त्‌= 1 र ५ क | ६ 


एवम्‌ वै ही | 
दिवादयः (4 16 
हष 1 नुत्त 


एवम्‌ एवज, हूं वैसा हौ 
आस्थितःन् स्थित हू 11 
भावाथं ) 
| ५ | 
जनकजी फिर अपने अनुभव को कहते हं । किह ध 
त्यागने योग्य ओरं ग्रहृण ४ = वत म १ ५ 
से अर्थात आत्म-ज्ञान की प्राप्त हान 
से अर्थात्‌ आत्मज्ञान का त ध व 
त्याग करते योग्य रहा है, ओौरन ट व त ह 
है, इस वास्ते हषं विषादादिकं भ! फो नही ह्‌, 
रहा ह, इस ष वि 1 
न हषं विषादादिक भीं ग्रहण ओर त्याग व र 
होते है, इसी वास्ते अव भै अपने स्वरूप मेही ् 
हूं ।\ ४ 1 
भमुलम्‌ । 
आश्रमानाश्रमं ध्यानं चित्तस्वीकतव्जनम्‌ । 
विकल्पं मम वीक्षयेतेरेवमेवाहमःस्थितः ॥\ * ।' 
पदच्छेदः ) 
आश्चमानाश्चमम्‌, ध्यानम्‌, चित्तस्वीकृतवजनम्‌, विकल्पम्‌, 
मम, वीक्ष्य, एतैः, एवम्‌, एव, अहम्‌, आस्थितः ॥। 
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अन्वयः । शब्डाथं । | अन्वयः । शब्दाथं । 
+ यत्‌=जो एतः=उन सबसे 
आश्रमाना-_ [ आश्वम ओर उत्पन्चः=उत्पच्च हए 
भमम्‌ अनताश्रम ह | व्रथ-अपने 
| 
श्यानस्‌=ध्यान दू | विकल्पम्‌=तिकल्प क 
क | वीक्ष्य =देख करके 
(जित्वा (चत त सकार > ह 
` ` ननम =+ री हई वस्त एवम्‌=इन तीनों से रहित 
` ({कात्सागहै आस्थितः=स्थित हृजा हें 


भावाथं । 

शिष्य कहता है कि हे गुरो ! आश्रमोंके धर्मोसे ओर 
उनके फलों के सम्बन्ध से भीँ रहित हं । अनाश्रमी जो 
त्यागो सन्यासी है, उनके धमं जो दण्डादिकों काधारण 
करना दै, उनके सम्बन्ध से भी मँ रहित हूं ओर योगियों के 
धमं जो धारण ध्यानादिक है, उनसे भी मै रहित हं, क्योकि 
ये सब अज्ञानियों करै लिये बनैहै, यै इन सबका साक्षी 
चिद्रूप हूं । 

“यः शरीरेन्द्रियादिभ्यो विभिन्नं सवंसाक्षिणम्‌ । 

पारमाथिकविज्ञानं सुखात्मानं च स्वप्रभम्‌ ॥ 

पर तत्त्वे विजानाति सोऽतिवर्णाश्चमी भवेत्‌ ।!" 

जो पुरुष शरीर इन्द्रियादिकों से भिन्न ओर शरीरादिकं 
के साक्षी विज्ञान-स्वरूप, सुख-स्वरूप, स्वयंप्रकाश परम तत्तव 
अपने आत्मा को जान लेता है, वह अतिवर्णाश्रमी कहलाता है। 
सो में वर्णाश्रमं से अतीत सवका साक्षी चिद्रूप ह ।। ५॥ 


नर 









वारहवां प्रकरण । १८६ 


| मूलम्‌ । 
कर्मानुष्ठानमज्ञानाद्यथवोपरसस्तथा । 
बुद्ध्वा सम्थगिदं तच्वमेवमेवाहमास्थितः ।\ £ ॥ 


पदच्छेदः । 

कर्मानुष्ठानम्‌, अज्ञानात्‌, यथा, एव, उपरमः, तचा 

बुद्ध्वा, सम्यक्‌, इदम्‌, तत्त्वम्‌, एवम्‌, एव, अह आस्थितः) 

अन्वयः । शब्दां ।! | अन्वयः । शब्दाथं । 

यथा जसे ` सम्यक्‌=भमली प्रकार 

कर्मानुष्ठानम्‌=कमं का अनुष्ठान 
 अनज्ञानात्‌अज्ञानसे है 


बुद्ध्वात=जान करके 


अह्म्‌ 


तथात्व॑सा टी । कसं करने ओर कमं 
उपरमः=कमं का त्याग एवम्‌ एव= 4 नः करने की इच्छा 
एव=भी ह को त्याग करकं 


इदम्‌=इस तततव कौ आश्थितः=स्थित हू ।। 


भावाथ । 

जनकजी कहते हैँ कि कर्मो का अनुष्ठान अज्ञानता से 
|: 1 हे, अर्थात्‌ जिसको आत्मा के स्वरूप का यथाथं ज्ञान 
नहीं है, वही कर्मो का अनुष्ठान स्वर्गादि फल की प्राप्ति के 
लिये. करता है, ओर आत्म के ज्ञान से ही पुरुष कमं करने 
से उपराम को भी प्राप्त हौ जाता है । जिसको आत्मा का 
साक्षात्कार हो गया है, वह्‌ न कमं करता है, ओौर न उनसे 
उपरास होता है, अआरब्ध-वश से शरीरादिकं कर्मों को 
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करता है वानहीं करता है, एेसा जानकर ज्ञानी अपने 
नित्यानन्द-स्वरूप में स्थित रहता है ।। ६ 
मलम्‌ । 
अचिन्त्यं चिन्त्यभानोऽपि चिन्तारूपं भजत्यसो 
त्यक्त्वा त दावन तस्मादेवमेवाहमास्थितः \\ ७॥ 
पदच्छेदः । 


अचिन्त्यम्‌, चिन्त्यमानः, अपि, चिन्तारूपम्‌, भजति, 


असौ, त्यक्त्वा, तद्धा वनम्‌, तस्मात्‌, एवम्‌, एव, अहम्‌, 
आस्थितः ।॥। 
अन्वयः ।  शब्दाथं । शब्दार्थं । 


अन्द्यः । 
अचिन्त्यभ्‌~बरह्म को | 
चिन्त्यमानःनचितन करता हमा 
अपि=भी 
असौत्यहु पुरुष 
चिन्ताल्पम्‌=चिन्ता को 
भजति=भावना करता है 


तस्मात्‌=इस रण 
तद्भूवनम्‌=उस चिन्ता कौ भावना को 
त्यक्हबान्त्याग्‌ करके 
अहम्‌ 
एवन्‌ एव=भावता-र हितं 
आस्थितः=स्थित हृं 1 
भावाथं 
ब्रह्म अचिन्त्य हं अर्थात्‌ भन ओर वाणी करके चिन्तन 
नही किया जा सकता है, पर जो आत्मवगं अचिन्त्यरूप का 
चितन करना है, उस चिन्तन की चिन्ताकोभी त्याग 
करके म भावना-रूपी चिन्तन से रहित अपनी आत्भा मे ही 
स्थित हूं ।। ७ |) 


१ 
¢ 1 
॥ र 
| ॥ 
#. 
॥। 
९. 
| 1 
| 


च्व च्छक 


= न्-न्कखः 





बारहवा प्रकरण । 





मूलस्‌ । 
एवमेव कृतं येन स कुतार्थो भवेदसौ । 
एवसेव स्वभावो यः स कृतार्थो भवेदसो ।\ ८ ॥ 
पदच्छैदः। 
` एवम्‌, एव, कृतम्‌, येन, सः, कृताः, भवेत्‌, असौ, 
एवम्‌, एव, स्वभावः, यः, सः, कृतार्थः, भवेत्‌, असौ ॥ 


` अन्वयः! शढ्दाथं \ अन्वयः । शब्दां । 
`. येन =जिस पुरुष करके यः=जो 
एवम्‌ एव~ क्रिया रहित एवम्‌ एव=फेसा ही अर्थात्‌ स्वतः ही 
नज स्वभावः=स्वभाव वाला है 


साधनवशत=साधनों के वश से 


क्ृतम्‌=क्रिया गया हे सः ॥ (0 वह्‌ 
सः असौलवह्‌ पुरुष भौ कुता्थः=कृतक्रत्य 
कृताथः=क्रतकृत्य भवेत्‌=होता है 
शरेत=टोता हं किवक्तब्यम्‌=इसमे कहना ही क्या हं ।) 
भावाथ । 


जिस पुरुष ने इस प्रकार संपूणे क्रियाओं से रहित अपने 
स्वरूप को जान लिया है, वही कृतार्थं अर्थात्‌ जीवन्मुक्त 
होता है। 

व्रश्न-जीवन्मुक्त का लक्षण क्या दहै | 

उत्तर- “ब्रहम बाहमस्मीव्यपरोक्षज्ञानेन निखिलकमं- 


| च बन्धविनिुतो जीवन्मुक्तः 1" 
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अर्थात्‌ भ ब्रह्म हूं इस प्रकार के अपरोक्ष-ज्ञान करके 
जो संपूणे कर्मों के बंधनों से छूट गया है, वही जीवन्मुक्त है ! 

“देहापातानन्तरं मुक्तिः विदेहमुक्तिः ।" 
शरीर के पात होने के अनन्तर जो मुक्ति है, उसका 
नाम विदेह्‌-मुक्ति है । तात्पयं यह्‌ है कि साधनों करके करम 
से जिसने संपूणं शरीर ओरं इन्दरियादिकों की क्रिया का 
| त्याग किया है ओर आत्मानंद का अनुभव कियाहै, वही 

| जीवन्मूक्त है ।॥ = ॥ 


इतिं श्रीअष्टावक्रगीतायां द्वादशं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ १२॥ 





॥ तंरहवां भ्रकरण । 
मलम्‌ \ ` 
अकिञ्चनभवं स्वास्थ्यं कौपीनत्वेऽपि दुलभम्‌ । 
त्यागादाने विहायास्मादहमासे यथासुखम्‌ ॥ १ ॥ 
| ` पदच्छेदः । 
अकिञ्चनभवम्‌, स्वास्थ्यम्‌, कौपीनत्वे, अपि, दुलभम्‌, 
त्यागादाने, विहाय, अस्मात्‌, अहम्‌, आसे, यथासुखम्‌ ॥ 


अन्वयः । शब्दां । । अन्वयः । शब्दां \ 
गवि चन भवम 4 नही है कुछ, एसे अस्मात्‌~इस कारण से 
| ^ ५ त्यागादाने= 
= 1 जो चित्त की को 
‡ ६ सो विहाय=छोड करके 
त त न के धारण ८ 
व कृरने पर ५.५ 
अपि=भी यथाचुखमू-सुख-तूर्वक्‌ 
दुलं भम्‌ =दृलंभ है | आसे=स्थित हु ।। 
1१ भावाथं | 






इस योदश प्रकरण मे जीवन्मुक्त कै फल का निरूपण 
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सम्पृणं विषयों मे जो आसक्ति है, उस आसक्ति के त्याग 
करने यै जो चित्त की स्थिरता हुई है, वहु स्थिरता कपीन- 
मावर मे आसक्ति करने मे नहीं होती है, एेसी स्थिरता अति 
दृलंभ है । इसी कारण से शिष्य कहता है कि पदार्थो के 
त्याग करने मे ओर ग्रहण करनेमे जो आसक्ति है, उसको 
भी त्याग करके आत्मानंद में स्थित हूं । १॥। 

मलम्‌ । 
कुत्रापि खेदः कायस्य जिह्वा कुत्रापि चिते । 
मनः कुत्रापि तत्त्यक्त्वा पुरुषाथें स्थितः सुखम्‌ ।\ २ । 
। ` पदच्छेदः । . 

कुत्र, अपि, सेदः, कायस्य, जिह्वा, कूर, अपि, खिद्यते, 

मनः, कुव, अपि, तत्‌ त्यक्त्वा, पुरुषार्थे, स्थितः, सुखम्‌ ।\ , 


अन्वयः । शब्दार्थं । | अन्वयः ! शब्दाथ । 

कुत्र अपि~कदीं तो  मनः=मन 

कायस्य=शरीर का खिद्यतेवेद करता है 
खेदःनदुःखे है अतः=इसये 

कुत्र अपि=कही तत्‌=तीनों को 
जिह्त्त्वाणो त्यक्त्वानत्याग करके 
चखिद्यतेदुःखी है सुखम्‌=सुख-पूषेक 

कुत्र अपिनकहं स्थितः=स्थित हूं ॥ 

भावाथं | 


शारीरिक कर्मो मे शरीर को खेद हौता है, अर्थात्‌ 
शरीर के जो कमं चलना-फिरना, सोना-जागना, लेना-देना, 
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। ग्रहण-व्यागादिक है, उनके करने मे शरीर को ही वेद होता 
दै, ओर वाणी के कम जो सत्य मिथ्या भाषणादिक है, उनके 


करने मे जिह्वा को खेद होता हेः ओर मन के कमंजो 
संकत्प-विकल्पनादिक का ध्यान-घारणादिक हैँ उनके करने 


॥ भेमनको वेद होता दहै, इसलिए शिष्य कहता है कि उन 
तीनों के कर्मो का त्याग करके मै अपने आत्मानन्द में स्थित 


हं । २॥ 
मलम्‌ । 
कृतं किमपि नैव स्यादिति संचिन्त्य तत्वतः । 
यदा यत्कतं माथाति तत्कृत्वाऽऽसे यथासुखम्‌ ॥ ३ ॥। 
पदच्छेदः । 
कृतम्‌, किम्‌,अपि, न, एव, स्यात्‌, इति, संचिन्त्य, तत्त्वतः, 
यदा, यत्‌, कर्तुम्‌, आयाति, तत्‌, कृत्वा, आसे, यथासुखम्‌ ॥। 





अन्वयः । शब्दार्थं ! | अन्वथः । शब्दार्थं । 
शरीर आदि करके संचिन्त्य विचार करके 
9 | किया हुजा कमं यदा=~जब 
` किसपिन्कछ मी यत्‌=जो कु कमं 
एव=वास्तव मे कतृम्‌-करने को 
हि त | आत्मा करके नहीं माथातिजा पड़ता दै 
| + | किया हुजा तत्‌=उसक 
स्यात्‌=टोता हँ कृट्वा =करके 
इतिनये्ा यथासुखम्‌ =सुख-पूवं क 





ततत्वतः=यथाथंतः आसे स्थित ३ ॥ 
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भावाथं । 
॥ प्रश्न-कायिक, वाचिक ओर मानसिक कर्मो के त्याग 
होने सेशरीरकाभीत्याग हो जावेगा; क्योकि विना कर्मो 
के भोजनादिकं क्रिया का त्याग होगा जौर विना भोजन के 
बरीर रहेगा नहीं ? 
 उत्तर-शरीर जोर इन्द्रियादिकों करके किया हुआ जो 
कमं हे, वह वास्तव मे आत्मा करके किया हुभा नहीं होता 
है । एेसा चितन करके विद्धान्‌ कौ जब शरीरादिकों के 
खान-पानादिक कमं करने पड़ते है, तव वह अहंकार सै रहित 
हकर उन कर्मा को करता हज भी अपने सुख-स्वरूप मं 
ही रहता है ॥ ३ ॥ | 
मलम्‌ । 
कननष्कस्यनिबधसावा देहस्थयोगिनः । 
संयोगायोगविरहादहमासे यथायुखम्‌ ।॥। % ॥ 
| पदच्छेदः । 
कमेनष्कम्यंनिबेन्धभावाः, देहस्थयोगिनः, संयोगायोग- 
विरहात्‌, अहम्‌, आसे, यथासुखम्‌ ॥ 


अन्वयः \ शब्दाथे । | अन्वयः । शब्दार्थं । 
= ( कमं आौर निष्कम | 
कमेनेष्कम्यनि- _ | तवन स १ (द 
बेन्धभावाः | त १ 4 विरहात्‌ ` 1 वियोग क पृथ 
स्वभावव हत्‌ / होने के कारण 


ह १५ { देह विषे आसक्त 
स्वयोगिन= { दं भावत | यथासुखम्‌ मुच 


अहम्‌ मे . आसे=स्थित हुं ॥ 


1. सतः 








तेरहवाँ प्रकरण । १६७ 
भावाथ । 

 ष्ररन- कर्मो के करते मे अथवा कर्मोके नत करने में 

अर्थात्‌ दोनो मे से एक ही निष्ठा हो सकती है, दोनोंमं 

निष्ठा कंसे हौ सकती है 

 उच्तर--कमं ओर निष्कम का हठरूप सवचाव उसी को 

होता है, जिसकी देह मे आसक्ति है" जिखकी देहादिको मे 


# आसक्ति नदीं दै, उसको हठ नहीं होता हैः हे प्रभो! मेरा 


तो देह के संयोग ओर वियोग मे भी हर नहीं दै । देह का 
संयोग बना रहे वा इसका वियोग हो जावे, यै अहंकार ओर 
हठ से रहित अपनी आत्मा विषे स्थित हं । ४॥ 
सलम्‌ । 
अर्थानयौ न से स्थित्या गत्या दा शयनेन वा । 
तिष्ठन्‌ गच्छन्‌ स्वपं स्तस्मादहमसे यथासुखम्‌ ।। ५ ।। 
पदच्च्छदः । | 
अर्थानर्थो, न, मे, स्थित्या, गत्याः वाः शयनेन, वा, 
तिष्ठन्‌, गच्छन्‌, स्वपन्‌, तस्मात्‌, अह, आसे, यथासुखम्‌ । 


अन्वयः 1 शब्दार्थं । | अन्वयः । शब्दाथं \ 
ने=मुञ्चको तस्यातु=इस कारण 
स्थित्या=स्थिति से अहम्‌ 
गतथा=चलने से तिष्ठन्‌=स्थित हौता हुजा 
वान्या गच्छन्‌=जाता हुजा 


स्वपन्‌=शोता हृंजा 
यथासुखम्‌ =सुख-पूवे क 
आसे=स्थित हं ॥। 


शययेन-शयन से 
अर्थानर्थो=अर्थं ओौर अनर्थं 
नन्तृ नहा हं 
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भावाथं | 
शिष्य कहता है कि हे गुरो! लौकिकं व्यवहार जो 
चलना, फिरना, बैठना, उना आदिक है, इसमें भी मेरी 
हानि तथा लाभ कुछ भी नहीं है, क्योकि लौकिक व्यवहार 
म भी अभिमान से रहित हू, चाहे मै सोता रहं, बैठ रहं 
अथवा चलता फिरता रहं, इन सब क्रियाओं मे भी भै अपने 


आत्मानन्द मं एकरस ज्यों का त्यों स्थित रहता हूं \। ५॥। 


सृलम्‌ । 
स्वपतो नास्ति मे हानिः िदधियेत्नवतो न वा । 
नाशोल्लासौ विहायास्ादहमासे यथासुखम्‌ ॥ ६॥ 
पदच्छेदः । 
स्वपतः, न, अस्ति, मे, हानिः, सिद्धिः, यत्नवतः, न, 
वा, नाशोल्लासौ, विहाय, अस्मात्‌, अहम्‌, आसे, यथासुखम्‌ ॥ 


त्वयः ! शब्दार्थं । | अन्वयः । शब्दाथं ! 
मेनमुक्ल सिदिः=प्रिद्धिदहै 
सोते थ 
स्ववतः=सोते हए की अस्सात्‌=इस रण 
हानिः हानि अहम्‌ 
च अस्तिनतरी है | 
ट हानि ओर लाभ 
४ ९ 
ब अरं नाशोल्लासौ 1 ५ 
च~न विहाय=छोड करक 
मे=मु् यथासुखम्‌ = सुख-पुवंक 


यत्नतः यतन करते हए की आसे=स्थित हूं | 


॥ तटी2।॥ ६ 
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भावाथं । 


जनकजी कहते हैँ कि यत्न से रहित यदिमे 
सोता ही रह, तव भी मेरी कोई हानि नहीं है ओर यत्न- 
विशेष करने से मेरे को किसी फल-विशेष की सिद्धिभी नहीं 
होती है, इस वास्ते भै यत्न ओर अयत्नमें भी हषं ओर 
शोक को त्याग करके सुख-पूवंक स्थित हूं । क्योकि यतन 
अयत्नादिक सब देह्‌, इन्द्रियों के धमं है, मुक्त आत्माके 


मूलम्‌ । 
सृखादिरूयानियमं भावेष्वालोकय भूरिशः । 
शुभाशुभे विहायास्सादहयासे यथासुखम्‌ ।\ ७ । 
पदच्छदः । 
सुखादिरूपानियमम्‌, भावेषु, आलोक्य, भूरिशः, शुभा- 
शुभे, विहाय, अस्मात्‌, अहम्‌, आसे, यथासुखम्‌ ॥ 


अन्वयः \ शब्दाथं । | अत्वयः । शब्डाथं । 
अस्पात्‌=इसलिये च=आौर 
= वन्त नता भ शु र ० 

6 भावेषु=बहुत ज मे शुभागुभे= ध ओर अशु 

सुखादिरूया- | सुखादिरूप की ॥ 
नियतम्‌ !( अनित्यता को विहाय=छोड करके 
भूरिशः-वारवार यथादुखम्‌=सुख-पुवंकं 
आलोक्य~देख करके आसे=स्थित हूं 1 

भक्‌ ] 


जनकजी कहते हैँ कि अनेक जन्मो मे मनुष्य ओर पञ्च 
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आदिकों के जितने भाव अर्थात्‌ जन्म होते है, उनको जो सुख- 
दुःखादिकं प्राप्त होते है, बे सब अनित्य है, एेसा बहुत स्थलों 
म देखा जाता है, क्योकि संसार मं सब देहधासियों को दुःख- 
व बराबर बने रहते ह । कोई भी पेसा देहधारी संसारमे 
नहीं है, जो सदेव सुखी रहे, किन्तु य्रत्किञ््चित्‌ काल युख 
ओर बहुत काल दुःख रहता है । प्रथम तो जन्मकाल का 
दुःख फिर बाल्यावस्था मे अनेकं प्रकार के रोगादिको करके 
जन्य दुःख होता है । फिर स्वी-पूत्रादिको मे मोह से दुःखो 
के समूह उत्पन्न होते है! फिर वृद्धावस्था तो दुःखो कौ 
खानि ही है । अनेक प्रकार के विषय-जन्य सुखदुःखादिकं 
को अनित्य जानकर ओर उनके हेतु जो शुभादुभ कमह, 
उनका त्याग करके अपने आत्मानन्द में स्थित हं ।। ७ ॥ 


इति श्रीअष्टावक्रगीतायां लयोदश प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ १३ ॥। 


चौदह प्रकरण । ` 
मूलम्‌ । 


प्रकृत्या शस्यचित्तो यः प्रमादानएवभावनः । 


7 निद्रितो बोधित इव क्षीणसंसरणो हि सः ॥ १॥ 


4 पदच्छेदः । 
परकृत्या, दुन्यचित्तः, यः, प्रमादात्‌, जाभावनावनः, तिरद्रितः, 
बोधितः, इव, श्चीणसंसरणः, हिः सः ॥ 










अन्वयः । शब्डाथं । | अस्वयः ¦ शब्दाथं । 
॥ 
॥ ^ थः=जो पुरुष च=ओौर 
॥ द्रितः=सोता 
| प्रकृत्या=स्वभाव से निद्धितः=सोता हा 
कः शुन्धचित्तः=शु्य चित्त वाला है इद ( जागते हए के 
धवित) 4 बोधित इव= द 
चपर तुल्य है एसा 
प्रमादात्‌प्रमाद से सः=वह्‌ पुरुष 


षयो का सेवन ध संसार से रहित 
विषया क्लीणंचरणः= {| हे 1 € 


करनेवाला है 





आभाक्चानतः- { 

भावार्थं । 
। सं प्रकरण मे जनकजी अपने शान्तिचतुष्ट्य को ` 
' कहतेदें। 
॥ जो पुरुष स्वभावसे विषयों मे शून्य चित्तवालाहं 
, अर्थात्‌ अपने स्वभाव से चित्तके धमं जो विषयों मे रागः 











२०२ अष्टावक्र-गीता भा० टदी० खथ 


देष है, उनसे जो रहितं है ओर प्रारञ्धकर्म्मोके वशीभूत 
होकर विषयों का चिन्तन भी करता है, ओर भोगता भी 
है, उसको हानि-लाभ कु नहींहै। इसी मे द्ष्टान्त को 
कहते ह॑ | 

जसे निद्रा के वश जो पुरुष शून्यचित्त होकर सो रहा 
है उसको किसी पुरुष ने जगाकर उससे कहा कि तु इस काम 
को करः। वहु जागकर उसंकाम कोतो करता है, परन्तु 
अपनी इच्छा के अनुसार नहीं करता है, किन्तु दूसरे पुरुष 
की प्रेरणा करके वह्‌ काम को करता है। 

दाष्टन्त । 

दसी प्रकार जो पुरुष शान्तिचित्त हे, वह्‌ भी प्रारब्धवश 
से विषयों को भोगता है, अपनी इच्छा से नहीं भोगता 
है । जसे कोई पुरुष अपने आनन्द मे बढा हे, किसी सिपाही 
ने आकर उसको बेगार मे पकड़कर उसके सिर पर गठरी 
रखवाया ओौर वह्‌ पुरुष गठरी को उठाकरले आता हे, 
यदि न उठवेया कहीं धर देवे, तो सिपाही उसके कमची 
मारे । वह अपनी खुशी से उठाकर नहीं ले जाता है किन्तु 
दूसरे की प्रेरणा से वहु उठाकर लिये जाता है,वेसे ही 
ज्ञानवान्‌ भी अपनी खुशी से तो विषय-भोगों को नहीं भोगता 
है, परन्तु प्रारन्धरूपी सिपाही कौ प्रेरणा करके भोगता है, 
द्सलिये उसको हानि-लाभ कुछ भी नहींहै।॥१॥ 

मूलम्‌ 

क्व धनानि क्व सिव्ाणि क्व मे विषयदस्थवः। 

ˆ क्व शास्त्रं क्व च विज्ञानं यद से गलिता स्पृहा ॥ २\। 





चौदहवां प्रकरण । २०३ 


पदच्छेदः । 
क्व, धनानि, क्व, सिचाणि, क्व, मे, विंषयदस्यवः, कव, 
शास्वम्‌, क्व, च, विज्ञानम्‌, यदा, मेः गलिता, स्पृहा ॥ 


अन्वयः । शब्दां \ | अन्वयः । शब्दाथं । 
थदा=जब | भित्राण्ि=मिर 
मेन्मेरी कव =कहां 
त 1 । । विषयदस्यवः=विषय-रूपौ चोर हँ 
गलिताः=गलित हो गई है | 1 
तदा=तब | ‡ ह 
से-मेरे को | शास्वम्‌=शास्तर हे 
क्वकं | चजौर 
धनातनिनचन हैँ | क्व-कृह 
कव=कहां ।  विज्ञानम्‌=ज्ञान है । 


भावाथ । | 
जनकजी कहते है कि विषयों कौ भावना से शुन्ध 


॥ चित्तवाला्ें ह, मुञ्च पूर्णात्मदर्णी को जब विषय-भोगो की 
| ॥ उच्छानष्टहो गईदै, तब मेरा धन की है ? मेरे मिव 


कहाँ है ? शास्त्र का अभ्यास कहाँ है ? ओौर निदिध्यास- 
नादिक कहां है? मेरीतो किसीमेभी अस्थाबुद्धि नहीं 
रही 1 २॥ 
मूलम्‌ । 
विज्ञाते साश्िपुरूषे परमात्मनि चेश्वरे । 
ते राश्ये बन्धोष्चे च न चिन्ता सुक्तये ममं ॥ ३ ॥ 








चौदहवां प्रकरण २०१५ 


२०४ अष्टावक्र-गीता भा० टी° सं 
पदच्छेदः । | आत्मा के स्वरूप का बोधक जो वाक्य है, उसका नाम 
विज्ञाते, साक्षिपृरुषे, परमात्मनि, च, ईश्वरे, नै राश्ये, । अवान्तरवाक्य है । जसे- 
बन्धमोक्षे, च, न, चिन्ता, मुक्तये, मम ॥ ¶ “सत्यं ज्ञानमनंतं ब्रह्य 
अन्वयः) ड्द | | अल्लः) शब्दां \ | | आल्या न्रहयसद्रप ल ज्ञान-स्वरूप्‌ है , अनं त्त-स्वरूप ह 
धिषु | 9 1 , यह वाक्यतो केवल अत्माकेस्वरूपका ही बोधनं 
म बमो च ° गोत दहि कर # वास्ते नाम अवान्तरवाक्य है । 
ह | रता है, इसी वास्ते इसका नाम व्यि हं 
मति { ततत्‌ '-पद का अथं मम=गु्ञका ॥ ` अभेदवोधकं वाक्यं महावाक्यम्‌ । ` 
परमात्मा हं भुक्तये=मुक्ति के लिए | । 
ईश्वरे=ईश्वर के चिस्ता-चिन्ता रि असद का बोधक जो वाक्य है, उसी कानाम महावाक्य 
विज्ञाते=जान लेने पर | ननी है ` | 1 है । जंसे- 
भावाथ । ॥। ब्रह्माहमस्मि । 
देह ओर इच्रियों का साक्षी पुरुष स्वं" पद का अथंदहै, ॥ 6 मही न्रह्यहू 
ओर "तत्‌" पद का अथं जो परमात्मा ईश्वर है, इन दोनों के । - अयमात्मा ब्रह्म । 
लक्ष्याथं चेतन का तत्त्वमसि महावाक्य ओर भागत्यागलक्षणा 1 यह्‌ अपनी आत्मा ही ब्रह्य है । 
करके साक्षात्कार करनेसे ओर बंध ओौर मोक्ष मेमभी ¶ तत्त्वमसि । 


इच्छा के अभाव होने से मुक्ति के निमित्त भी विद्वान्‌ को कोई 
चिन्ता बाकी नहीं रहती है 1 

प्रशन~--महावाक्य का लक्षण क्या? ओर लक्षणाका 
अथं क्या! 

उत्तर-वेद मे दो प्रकार कै वाक्य ह-एक अवान्तर्वाक्य 
है, दूसरे महावाक्य । दोनों के लक्षण को दिखाते र्ह- 

स्वरूपवबोधकं वाक्यमवान्तव क्यम्‌ । 


तत्‌-वही अर्थात्‌ ईश्वर । त्वं-तू अर्थात्‌ जीव 
असि-दै, ये सब वाक्य जीव ओर ईश्वर की अभेदता का 
ही बोधन करते है, इसी से इनका नाम महावाक्य हे । 
 अबलक्चणाको दिखाते है 
। 1, पद केअथं काज्ञानदो तरहसेहोतादहै, एकतो 
॥ ` शव्तिवृत्ति करकेहोतादहैः जैसे किसीने किसीसे कहा 
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“घटमानय"'अर्थात्‌ घट को लाओ । अब यहाँ पर धट -पद 
की शक्ति कम्बुग्रीवादिवाली व्यक्ति मे है, अर्थात्‌ घड मे. है 
ओर लानेवाले को भी उसका ज्ञान है कि घडेके लाने कौ 
दूसरा पुरुष कहता है । वह वटमानय' शब्दं को सूनकर 
तुरन्त घडे को उठा लाता है यहाँ पर तो शक्ति-वृत्ति करके 
पद के अर्थं का बोध होता है । ओर जहाँ पर शक्ति-वृत्ति 
करके बोध नहीं होता है, वहाँ पर लक्षणावृत्ति करके पद के 
अथं का बोध होतादहै, सो दिखाते दहै । 

कवयसम्बन्धो हि लक्षणा । ६ 

शवितं के आश्य का नाम शक्य है, अर्थात्‌ पद जिस 
अथं का बोधन करे, उस अर्थं का नाम शक्य है । 111५ 

दृष्टान्त । 1/0 

किसी ने एक गुवाल से पूषा, तेरा मकान काँ है । 
उसने कहा--गंगायां घोषः । अर्थात्‌ मेरा.मकान गंगामे हे। 

अब यहाँ पर शवितवृत्ति करके तो अथं तहीं बनता है, 
क्योकि "गंगा' पद की शक्ति प्रवाह मे है, अर्थात्‌ गंगा" पद 
का अथं जल का प्रवाह है । उस प्रवाह मे मकान का होना 
असंभव है, इस वास्ते यहाँ पर जो लक्षणा करके अथं का 
बोध होता है, उसको दिखाते हैँ--'गंगा' पद का शक्य प्रवाह 
हे, उसका सम्बन्ध तीर के साथ है, इस वास्ते गंगा के तीर 
पर इयका ग्राम है- गंगायां घोषः इस पद से एेसा बोध 
होता है ! ओर तात्पर्यानुपपत्ति ` लक्षणा म बीज है । जिस 















।| 


॥ ९१ 


26 


११ 
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॥ 
| 


॥ वृत्तिजंहत्लक्षणा | 


५ । # 


| श्म 
१११३ 
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॥वहांपर जाकर दण्डी लोग बाहर बैठे । जब भोजन तैयार 
हआ, तब मालिक ने अपने नौकर से 


॥ = +. 


॥ ब्रवेशय । अर्थात्‌ लाटी का भीतर प्रवेश.कराओ । 


चौदहवां प्रकरण । २०७ , 


अर्थं ते ववता के तात्पर्य की असिद्धि हो, वहाँ पर ही लक्षणा 


। होती है! गंगायां घौषः यह पर संगा के प्रवाहुम मेरा 
ग्राम दहै, एेसा वक्ता का तात्पयं नहीं है, क्थोकि एेसा हो 
। नहीं सकता है, इसी वास्ते-गंगायां घोषः मं लक्षणा 
। होती हे) 01 


अब लक्षणा के भेद को दिवलति ह-- 
वाच्यार्थमशेषतया  पर्ि्यज्य तत्सम्बन्धिन्यथान्तर 


जहां पर वाच्याथं का समग्ररूप से त्याग कृ रक तत्सम्बन्धी 


अर्थान्तर मे वृत्ति हो, वहां १२ जहल्लक्षणा होती है । जंसे- 
| । गंगायां घोषः । यहाँ पर ंगा पद का वाच्यां जौ प्रवाह हः 
| उसका समग्ररूपसे त्याग करके उसके साथ सम्बन्धवाल 
 जोतीरदै,उसतीरमें गंगा पद की लक्षणा होती है, अर्थात्‌ 
। गगाकरे तीर पर इसका ग्राम है) घोष नाम अहीरोंके ग्राम 


काटे, 
वाच्यार्थापरित्यागेन तत्सम्बन्धिन्यर्थान्तरे वृत्तिरज- 
हल्लक्षणा । | 
जहां पर वाच्याथं का व्याग न कर्के उसके सम्बन्ध- 


॥ वाले का भी ग्रहण हो, वहां पर अजहल्लक्षणा होती. हैः। 


किसी के गृह में दण्डी सन्यासियो का निमन्बण चा । 


कहा कि--यष्टी 
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अब्र यहां पर लाटी का भीतर प्रवेश तो बन सकता है, 
परन्तु उसमे वक्ता का तात्पयं नहीं है, किन्तु यष्टिधिर के 
प्रवेश कराने मे वक्ता का तात्पयं है, इस वास्ते यष्टी" -पद 
का वाच्याथे यष्टिदहै, उसका त्याग न करके उसके साथ 
सम्बन्धवाला जो पूरुष है, उस पुरुष मे जो लक्षणा करनी स 
इसी का नाम अजहल्लक्षणा है। 

वाच्यार्थकदेशपरित्यागे नैँकंदेशवत्तिर्ज॑हदजहल्लक्षणा । 

अर्थात्‌ वाच्यां के एकदेश को त्याग करके एकदेश 
का ग्रहण करना जो हे, इसी का नाम जहत्‌ अजहत्‌ लक्षणा 
है जेसे-तत्त्वमसि । 

यहां पर 'तत्‌ पद का वाच्यां सवज्ञव्वादिक गुणों 
करके युक्त ईश्वर चेतन है, ओर स्वं" पद का वाच्यार्थं 
अल्पज्ञत्वादिक गणो करके युक्त जीव चेतन है । 'तत्‌' वह 
सवज्ञत्वादि गणवाला ईश्वर त्वं' तु अत्पन्ञत्वादि गुणवाला 
जीव, ये जो दोनों के वाक्याथं हैँ इनका अभेद नहींहो 
सकता हे, पर दोनो का लक्ष्याथं जौ गुणों से रहित केवल 
चेतन दहै, उसीका अभेददहो सकताहै, सो अभेद जह्‌ 
अजहद्‌ अर्थात्‌ भागत्यागलक्षणा करके ही होता है । तत्पद 
के वाच्याथं काजो एकदेश सवेज्ञत्वादिक गुण है, उनके 
त्याग करने से, ओर त्वं पद के वाच्यार्थं का जो एकदेश 


अत्पज्ञत्वादिक गुण हैँ उनके भी त्याग करने से, दोनों पदों ` 


विषे एक जो लक्ष्याथं चेतन स्थित है, उसके ग्रहण करने से 
दोनों का अर्थात्‌ ईश्वर ओर जीव का अभेद केवल चेतन में 








॥ इव, दशाः, ताः, ताः, तादृशा, एव, जानते ॥ 
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। होता है, सो जिस विद्वान्‌ ने महाकाव्यों करक जौर भागः 


। त्यागलक्षणा करके जीव ईश्वर की अभेदता को जान लिया 


। हे, वही मुक्त है, उसको मुक्ति की कोई चिन्ता नही 


॥ह।२॥ 

| मूलम्‌ । 

अरन्ताविकल्पश्न्यस्य बहिः स्वच्छन्दचारिणः ॥ 

भ्रान्तस्येव दशास्तास्तास्तादुशा एव जानते \\ ® ॥। 
पदच्छेदः । 

अन्तविकल्पशून्यस्य, बहिः, स्वच्छन्दचारिणः, रान्तस्य, 





1 | अस्वयः शब्दार्थं । 
अन्वयः} बाल्दा्थं । | अन्वयः । | | 
जो अन्तःकरण स्वच्छल्द- . । स्वतंत्र चलनवाले 
अन्तविकल्प _ । म विक्त्पसे | चारिणः । की 
|| शु है | ताः ताः=उन उन 
चन्ओौर (जो) ` | दशाभ्त्दगाओं को ॥ 
न्त्वाहुर | वये ही दशावालं 
बहिः्=नाहं । तादृशाः एद 
धार प्रान्त हए पुरुष ध 
ततत इव की नाई दै एसे जानते~जानते है !। 


भावाथं । ॑ 
जिस पुरूष का अन्तःकरण विकल्प अर्थात्‌ संकल्प से 
रहित रै, अर्थात्‌ जिसको कोई भी विषय-वासना भीतर से 
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नहीं फूरती है, ओर बाहर से जो उन्मत्त की तरह स्वेच्छा- 
पूवक विहार करता है, वही ज्ञानी है । उसको ज्ञ नी पुरूष 
ही जानता है, दूसरा अज्ञानी परुष नहीं जान सकता 
है । ४ ॥। 

इति श्रीअष्टावक्रगीतायां चतुदेशप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 








॥ 
| = [) ८१ 
८ नै 
ग भक 
4 7) 4 
| * ह न 
(ह) "णयं 
# 
=, 


सद्रहवां प्रकरण । 
मलम्‌ । 
यथातथोपदेशेन कताथंः सच्वबुद्धिमान्‌ 
आजीवसपि जिज्ञासुः परस्तत्र विमुह्यति ॥१ 


० पदच्छेदः । 


, . यथातथोपदेशेन, कृताथ, सत्त्वबृद्धिमान्‌, आजीवम्‌, 

अपि, जिज्ञासुः, परः, तत्र, विमृद्यति ॥ 

अन्धः \ शब्दार्थं 1 | अन्वयः 
सत्वबुद्धिमान्‌=सत्तवबुद्धिवाला पुरुष आजीवम्‌=जीवनपयेन्त 
यथातथोप- _ जैये-जंसे याने थौडं 5) । जिज्ञासु होता 
देशेन ` । ही उपदेश मे जिज्ञासुः मपि हआ भी 
कुतार्थः=कृताथं तत्रै-उवये 
, भवतिन्टोता दै 


विमुह्यति मोह्‌ को प्राप्त 
प्रः=असत्‌ बुद्धगाला पुरुष व । होता है \1 
~ भावार्थं । 


अब ततत्वोपदेशविशतिक तासक पंचदश प्रकरण का 
आरम्भ करते है- 

अष्टावक्रजी जनकजी की ज्ञानस्थिति के लिये पुन्‌ः-पृनः 
उपदेश करते है । वयोकि “छौदोग्योपनिषद्‌ मे एवेतकेतु के 
घरति, ष्वेतकेतु के पिता ने नव बार आत्मतत्व का उपदेश 
क्रियादहे, | 
।  श्रथम ज्ञान के अधिकारी ओर अनधिकारी को दिखाते 





शब्दार्थं \ 
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~ ८ < ता ओं से एकं त को 
॥ श्रेष्ठाचारवाला है, जो संपूणं देवताअ मे एक ही ह 
¶ ` जो दो के आशा-रूपी पास से रहित हं, ५८ 
। मोक्ष का अधिकारी है) जिसमे ऊपर कहे हए ५ मे ह 
कोरर भी गुण नहीं घटता है, वहं मोक्ष का अधिकारी नह 


उत्तम बुद्धिमान्‌ शिष्य सामान्य उपदेश करके आत्म- 
बोधको प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ कृताथ हो जाता है। 
सतयुग मे केवल ओंकार के उपदेश से उत्तम शिष्य कृतार्थं 
हो गये है ओर निङ्ृष्टबरद्धिवाला शिष्य मरणपर्थन्त उपदेश 
को सुनता रहता है, पर उसको यथार्थं बोध नहीं हता है । 


जसे विरोचन को ब्रह्मा ने अनेक बार उपदेश किया तो भी 


वह्‌ बोध को न प्राप्त हज । ति मोक्षो विषयवैरस्यं बन्धो वंषयिको रसः । 
= ट है 11 2 ॐ यथेच्छरि ; स था कुर ] ।॥| 
ससार मे तीन प्रकार के अधिकारी हैँ । एक तो उत्तम 1 एतावदेव विज्ञानं यथेच तथा कूर \\ २ 
अधिकारी है, जिसको एक बार गुरु के मुख से महावाक्य के ॥ पदच्छेदः ! 
रवण करने सेबोधहोज्ञाता है । दूसरा मध्यम अधिकारी # मोश्चः विषयवैरस्यम्‌, बन्धः, वैषयिकः, रसः एतावत्‌, 
जिसको बारबार्‌ श्रवण ५ मननादिकों के करने से बोध | एव विज्ञानम्‌, यथा, इच्छसि, तथा कुरु ॥ | 
हाता हं । तीसरा निकृष्ट अधिकारी है, जो चिरकाल तक ८ | एव, (7 ध ; शब्दार्थं । 
[स्तो ष धिक = । ५ शब्दार्थं । [क 
शास्ता का श्रवेण जौर उपासना आदिकों को करके बोध को \ || | अन्वयः ८ (८५ (५11 
प्राप्त होता है| । । ` विषथवेैरस्यम्‌विषयों से वराग्य | एतान ष छ 
के अधिकारियों > | मोक्षः=मोक्ष है | क 
म्न के अधिकारियों को दिखलाते है- ैवयिकः-निषय-सम्बन्धी यथा इच्छसििजसा चाहे 
शान्तो दान्तः क्षमी शूरः सर्वेन्द्रियसमन्वितः । (1 | | रसः=रस 1) (५ 
असक्तो ब्रह्मजञानेच्छुः सदा साधृसंमागमः ॥ ब्धःबन्ध है 


भावाथं। न 
अब बंध ओर मोक्ष के उपाय को संक्षेप से निरूपित 
करते ह- | | १५७ 
विषयों मे जो अनुराग है वही बंधदहै भौर क विषयो मे 
जो अनुराग का त्याग है, वही मोक्ष है । एेसा कहा भी हे- 
मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 


साधुबुद्धिः सदाचारी यो भेदः स्व॑दैवते। 
आशापाशविनिमुक्तस्त्वेते मोक्षाधिकारिणः ॥ 


जो शान्त चित्त है, जो इन्द्रियों को दमन करनेवाला 
हे, परन्तु संपूणं इन्द्रियो करके युक्त है, जो पदार्थो मे आसक्ति 
से रदित है, जो ब्रह्मज्ञान की इच्छावाला होकर सदैव 
महात्माओ का संग करतादहै, जो सुन्दर बुद्धिवाला ओर 
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बधाय विषयासक्त मुक्तं निविषये स्मृतम्‌ ॥ 
मनुष्यो कामन ही वध ओौर मोक्ष का कारण है । 
विषयों मे जब मन आसक्त हो नाता है, तब कह मन वंध 
का देतु होतारहै। जब वि षयों कौ आसक्ति से रहित होता 
दै, तव वही मन मुक्ति का हेतु होता है ॥ 
गण्टावक्रजी कहते है कि दे जनक ! इतना ही बध-मोक्ष 
का विशेष जान है । इसको कुम भली प्रकार जानकर जैसी 
तुम्हारी इच्छा हो, वैसा तुम करो ॥ २॥ 
४ 4/ मुलम्‌ । 
वाभ्मप्राजञमहोदयोगं जनं मुकजडालसम्‌ , 
करोति तत्त्वबोधोऽथमतस्त्यवतो बुभुक्षुभिः । ३॥ 
पदच्छेदः । 
वाम्मग्राज्ञमहोचयोगम्‌, 
तत्त्वबोधः, अयम्‌, अतः 
अन्वयः | ९ 


जनम्‌, मूकजडालसम्‌, करोति, 
' त्यक्तः, बुभुक्षुभिः ॥ 
शब्दाथं । | अन्वयः । शञ्दाथं । 
~. ~: . अयम्‌=यह 
` तत्वबोधः=तत्वज्ञान 
वाभ्मप्राज्ञप- | अत्यन्त बोलने वाले 
` होचोगस्‌ १ पण्डित महाउच्योगी 
जनमनपुरुष को | 


॥ म्‌ | । गभा, ` न्द्ध ओर 
इकजडालसम्‌= +. < जड 
"भ 4 


करोक्ति-करता = 
जतः इसी कारण 
गाभिलाषी 
क्षि ६ न | ५ ४ 
9 र्नुभ पूरुषो करके 
अथम्‌~यट 


॑ = [ त्याग किया गया 
५५ | है ॥ 
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हे प्रियदशेन ! तत्वज्ञान के सिवा कि ५ १ ध 
विषयासक्ति का नाशं नहीं होता है । यह्‌ (+ ५. 
वह्‌ बहुत बोलचालवाले चतुर को मूक ४९ व 
बड़ा बुद्धिमान्‌ अनेक प्रकार के ज्ञान करके यु 
जड वना देता है, ओर बड़ उद्योगी को क्रिया रे ८ 
आलसी बना देतह । सनका ती 

से सब इन्द्रियं ढीली हो जार्त त्‌ 
हाने से सब इ # क 

॥। रने मे अससथं हो जातं 
विषयों के ग्रहण करने मे अं ५ ५५ 
6 नि संपूण इचन्दियो को बेकाम क स 
इसी वास्ते विषथ-भोगों की कामनावाला पुरुष १: 
नहीं करता है, किन्तु वह आत्मज्ञान के साधनं 
कोस भागता है।।३॥ 

मलम्‌ । 

नत्वंदेहौन्‌ ते देही भोक्ता कर्तान वां भवान्‌ । ८ 

चिद्रूपोऽसि सदा साक्षी निरपेक्षः सुखं चर ॥ 

पदच्छेदः । | 

त, त्वम्‌, देहः, न, ते, देहः; भोक्ता, कर्ता, न, वा, 
भवान्‌, चिदरपः असि, सदा, साक्षी, निरपेश्चः, सुखम्‌, चर ॥ 


र न्वयः शब्दार्थं । 
अन्वयः । शब्टाथं } | अन्वयः । | 
| भोका कर्ता=मोक्ता ओर कर्ता 

त्वम्‌=त्‌ रा 

५ म=न ष 

-=्णरीर 4 
ह नहीं दै चिद्रपः=चंतन्य-रूप है 

४ ह | | $ सदा=नित्य 
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ते=तेरा 
देहःशरीर है साक्षताक्नी है 
वाअर्‌ निरपेक्ष=इच्छा-रहित 
(ए उचन्‌=सुख-क्क 
चर=विचर ॥ 
+ भावाथ । 
करते है । भाप्तिकै लिये अण्टावक्रजी फिर उपदेश 


हे जनक ! तुम पंच 
हारा देह के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । न्य-स्वरूप हौ 
असगोऽहययं परप इति भतः! 
सम्बन्ध प भयात्‌ जीवात्मा असंग है, देहादिकों क साय 
सम्बन्ध े रहि त ५ इसी धृतिममाण ते तुम संगोगादि 
क्योकि कर्ता हत हो जौर तुम कर्ता भोक्ता भी नरह ५ 
ह तपना जोर भोक्तापना ये दोनो नह होः 
ह र म उनदोनोकेभी साधौ = 





जंसे घट का साक्षी घट स भिन्न है कैः वेये ५ 1 पो 
9 २ 
इष्टात को कहते है-- 1 
४ जसे नृत्यशाला में सि 
सभावालो को ओर ५ १ 


व्य स्रसभ्यदह, याने सभां बैठनेवाले है, ओर बुर 
# (1 
।: ज्म 
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उसमें नर्तकी है, याने नाचनैवाली वेश्या है, इन्द्रियगण सब 
ताल बजानेवाले है, चेतन आत्मा साक्षी सबका प्रकाशक 
है । जैसे दीपक अपने स्थान में स्थित होकर सबको प्रकाश 
करता है, वैसे चेतन भी अचल स्थित सा क्षी-रूप होकर 
सबको प्रकाश करता हे । 
अष्टावक्रजी कहते है कि हे जनक ! देह मे जो इन्द्रिय 
जौर अहंकारादिक दै, उनको तू अपने को सा क्षी मानकर 
सुख-पूवं क विचर । ४ ॥ 
मूलम्‌ । 
रागद्रेष्मौ मनोधर्मं न मनस्ते कदाचन । 
निदिकल्पोऽसिबोधात्सा निविकारः सुखं चर ॥\ ५ ।१ 
पदच्छेदः । 
रागद्रेषौ, मनोधरमै, न, मनः, ते, कदाचन, तिविकल्पः, 
असि, बोधात्मा, तिविकारः, सुखम्‌, च॑र ॥ 


अन्वयः । शब्दार्थं । | अन्वयः । शब्दार्थं । 

तेन्तेरा दहै 
त्वम्‌ 

निश्वकतपः-विकल्प-रहित 


रागद्रेषौ=राग ओर देष 
मनोधर्वी=मन के धमं ह 


न्‌ ते=तेरे नहीं हैँ ॥ 
सनः=मन नि्िकारः=विकार-र हित 
कदाचन=कभी | लोधात्मा~बोधस्वखूप 
असि=टै 1 


न=तहीं 
0 भावार्थं । 

अष्टावक्रजी कहते हँ कि है जनक । राग-देषादिक सब 

मन के धमं दै, तुक्च आत्मा के धमं नहीं टं । अन्यत मी कहा है- 





९१८ 
। जष्टाकवक्र-गीता भा० टौो० स० 
शल्मि गभे 
१ दासीनो भेदाः सवं मनोगताः । 
श 4 रथ भदः संभवेदुद्रेतदशंनातं | ` 
ै-ये सब मन द ही वमह जह्नशत दै न मितं 
1 4 [८ । अद्रतदर्शीकी दष्टि से 
न 9 ५ । नसेही भेद होता है ॥१॥. 
1. 6 च का सम्बन्ध कदापि तेरे साथ नहीं है 
कम रागादिको मे अध्यास्त मत | 
५ स मत कृरो | 


गेष भी मृज्ञ आत्मा ही के धमं क्योंनं हो ? 


धमं है, या आगन्तुक धमै, यो 
6 वे स्वाभाविक धमं तो हो नं 
| जौर स्मृतियो मे आत्मा को 
अशञ्दमस्पशंमरूपमन्ययं 
^ | तथाऽस्सन्नित्य मगन्धवच्च यत्‌ । 
५ व विचार्यं तन्मृत्युमुखात्परमुच्यते ॥ 
५ ५ भ ध रसादिकं से रहित है, नाग 
(1 , नित्य हे, न उसका आदि है ओर 
1 ट्त्व से परे है, एेसे आत्मा को जान- 
५५२, य क से टट जाता है ॥ 4 
 .. हकी अनेक श्रुतियां आत्मा को निधंमेक 
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शद्धो मुक्तः सदंवात्मा न वं बध्येत कहि चत्‌ । 
बन्धमोश्लौ मनःसंस्थौ तस्मिञ्च्छान्ते प्रंशास्यत्ति ।। 
आत्मा बुद्ध है, सूक्त है, बंध से रहित ह । बंध मोक्ला- 


दिक धर्मं सब मनमें ही स्थित रहते है । मन कै शन्त होने 


से सब शान्त हो जाते है । इस तरह की अनेकं स्मृतिर्यां 
शी आत्मा को यगद्धेषादिकों से रहित बताती है ।।. 
` यदि रागद्रेषादिक आत्मा के स्वाभाविक धमं माने जावे, 
तव मोश्च किसी को कदापि नहीं होगा, क्योकि स्वाभाविक घमं 
की निवृत्ति किसी उपायसे भी नदीं हती ह, केवल आध्यासिक 
घर्थं उपाय से नाण होता है । आध्यासिक धमं एक के सम्बन्ध 
से दूसरे मे प्रतीत होने लगता ह । सम्बन्ध के ताशदहोनेसे 
उसका भी नाश हौ जाता है, जैसे बित्लौर पत्थर के समीप 
लाल पष्य के रखने से उसमे लाल रंग जौ कि पुष्प का धमं है, 
प्रतीत होने लगता है ओर जब पष्प दूर्‌ कर दिया जाता है, 
तो लाल रंग जो उस पत्थर दिखाई देता था, लोप हो 
जाता है । आत्मा में अन्तःकरण के धमं रागद्रेषादिक अआध्या- 
सिक हैँ, स्वाभाविक नहीं है, इसलिये दूर हो सकते ह ५॥ 
| मूलम्‌ । 
स्वंभूतेषु चात्मानं सवं भूतानि चात्मनि । 
विज्ञाय निरहंकारो निमंसस्त्वं सुखी भव ॥ ६ ॥ 
| पदच्छेदः । | 
सर्वभूतेषु, च, आत्मानम्‌, सव॑भूतानि, च, आत्मनि, 
विज्ञाय, निरहंकारः, निर्ममः, त्वम्‌, सुखी, भव, ॥। . 
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अन्वयः । 


शब्दाथं । | अन्वयः । शब्दाथं । 
सवं भूतेष्ु=सब भूतो मे | निरहुकारः=अहकार-रहित 
आत्मानम्‌-आत्सा को च=ओौर 
च ओर | निम॑स्‌-ममता-रहित 
सवंभूतानि=सब भूतो को | त्वम्‌ =तू 
आत्मनि=आत्मा में | सुखी=सुखी 
विन्नाथनजान करके भव=टो ॥ 


भावाथ । 

त अष्टावक्रजी कहते हैँ कि है जनक! ब्रह्मा से लेकर 
चटी पर्य॑त संपूण भूतो में कारण-रूप करकं अनुस्यूत एक ही 
आत्मा को जानकर, ओौर संपूणं भूत प्राणियों को आत्मा ध 
अध्यस्त अर्थात्‌ कल्पितमान करके अहंकार ओर ममता से 
रहित होकर तु सुख-परव॑क विचर ।॥ € ॥ 

मलम्‌ । 
विश्वं स्फुरति यव्रेदं तरंगा इव सागरे । 
तत्त्वमेव न सदेहश्चिन्मृते विज्वरो भव ।॥ ७। 
पदच्छेदः । 
विश्वम्‌, स्फुरति, ततर, इदम्‌, तरंगा, इव, सागरे, तत्‌, 
त्वम्‌, एव, न, संदेहः, चिन्मूते, विज्वरः, भव ॥ 


अन्वयः । शन्दाथं । 


अन्वथः । शब्दाथं । 
यत्रन-जिस स्थान में तर इव _ 1 समुद्र विषं तरगों 
इदम्‌=तह सागरे | की तरह 
विश्वम्‌-संसार स्फुरति=स्फुरण होता है 
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तत्‌=सो 
त्वम्‌ एवन्तू ही है 
न सदेह=इसमे संदेह नहीं 


चिरमूत=हे चंतन्य-रूप 
विज्वर =संताप-रहित 
भवनहौ 1 







भावाथ । | 
हे जनक । जिस अधिष्ठान चेतन मे यह्‌ सारा जगत्‌ 
समुद्र मे तरंग की तरह अभिन्न स्फुरण हो रहा है, वही चेतन 
तुम्हारा आत्मा है, इस ॒वास्ते है जनक ! तुम वि गतञ्वर 
होकर एेसा अनुभव करो कि मेँ चेतन्य-स्वषूप हं ओर संतापो 
से रहित हं । 









मलम्‌ । 
श्रद्धत्स्व तात श्रद्धत्स्व नात्र मोहं कुरुष्व भोः । 
लानस्वरूयो भगवानात्मा त्वं प्रकृतेः परः।॥ ८ ॥ 
पदच्छेदः । 
श्रद्धत्स्व, तात, श्रद्धत्स्व, न, अव्र, मोहम्‌, कुरुस्व, भोः 
ज्ञानस्वरूपः, भगवान्‌, आत्मा, त्वम्‌, प्रकृतेः, परः ॥ 
अन्वयः } शल्दाथं ! | अन्वयः । 







शन्दाथं \ 








ताहे सौम्य । त्वमत 
भोः=हे प्रिय ज्ञानस्वरूपः ज्ञान-रूप 
नद्धत्स्न्‌ र भगवान्‌ ईश्वर 
= 4 श्रद्धा कर क 
श्रद्धत्स्व स ८ 






जात्ना-=परमात्मा 








अद्रइसमे 
मोहम्‌-मोह्‌ प्रकृतैः=श्रक्ति से 
। न कुरुष्व~मत कर . परन्परे हं ।। 






4 
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भावाथं । 
अष्टावक्रजी कहते हैँ कि हे तात ! आत्मा की चिद्रपता 
मं अहंभावना ओरं विपरीतभावना-रूपी मोह को मत प्राप्त 
हो, क्योकि आत्मा ज्ञान-स्वरूप है ओौर प्रकृति से भी परे है । 
प्रशन-चित्‌-पद का क्या अर्थं है? ओर ज्ञान-पद का 
क्या अथं हे! | | 
` उत्तर--साधनान्तरनं सपेश्ष्येण स्वयं प्रकाशमानतयां 
इतरपदार्थावभासक यत्‌ तच्चित्‌ । 
जो अपने से भिन्न किसी ओौर साधन की अपेक्षान 
करके अपने प्रकाश से इतर पदार्थो को प्रकाश करे, उसी 
का नाम चित्त है, 
जज्ञाननाशकत्वे सति  स्वात्मबोधकत्वं ज्ञानम्‌ । 
जो अज्ञान कों नाश करके अपने आत्मा के स्वरूप कौ 
प्रकाशित करे, उसका नाम आत्स-ज्ञान है । 
अथप्रकाशो हि ज्ञानम्‌ । 
जो पदाथंको प्रकाशित करे उसी कानामज्ञान है 
सोद आत्मा चेतन-रूप ज्ञान-स्वरूप है । 
अब जड ओर चेतन के भेदको सुगम रीति से 
दिखलाते है- | 
जो अपने कौ जाने ओर अपने से भिन्न भी सब पदार्थो 
को जाने, वही चेतन कहलाता है भौर जो अपने को न जाने 
ओर अपने से भिन्न भी किसी पदाथं कौ न जाने, वह्‌ जड 
कृहुलाता है, सो आत्मा चेतन है । क्योकि अपने को जानतां 
है ओर अपने से भित्र सम्पूणं घट पटादिक जड़ पदार्थो को 
भौ जानता हे, इसी से आत्मा चेतन है ओर आत्मा से भिन्न 





। आत्मा, न, गन्ता, न आगन्ता, किम्‌, एनम्‌, अनुशोचसि ॥। 
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संपणं घट-पटादिकि पदार्थं जड हैँ । चघट~पटादिक अपने कौ 


तहीं जानते है ओर अपने ये चिल्ल आत्माकोभी नहीं 


॥ जानते रै इसी से वे सब जड रहै, हे शिष्य ! तुम ज्ञानं ओरं 
व चतन्य-स्वरूपदहौ।८॥ 


| मलम्‌ । 

गुणे : संवेष्टितो देहस्तिष्ठत्यायाति याति च \ 

आत्वा न गन्ता नागन्ता किसेनसनुशोचसि ।। > ।। 
पदच्छेदः । 

गणैः, संवेष्टितः, देहः, तिष्ठति, आयाति, याति, च, 


अन्वयः, शब्दार्थं ! | अल्वंथः । शब्दार्थं । 
` गुणेः=गुणों से आत्ता~जीवात्मा 
संवेष्टितः=लिपटा हुं ननन 
देहुःररीर गन्ता=जानेवाला है 
तिष्ठति=स्थित है नत 
+ खः-वट आगन्ता=आने बाला है 


आया{्त=आता है किम्‌ किस वास्ते 


च=आौर एनम्‌=इसके निमित्त 
यातिन्जाता दे अन्रुशेदचसितन्तु सोचता है ।। 
भावाथं । 


हे शिष्य ! इन्द्रियादिकों करके संबेष्टित होकर यहं 


 लिग-शगरीर इस लोक मे स्थित रहता है । फिर कुछ काल 
"क बाद लोकून्तरको चला जाता है! फिर वर्ह से चला 


जाता रै । आत्मान लोकान्तर को, न देशान्तर को जाता 
। त वहां से आतादहै ओर स्थूल शरीर जन्म लेता ओर 








२२४ अष्टावक-गौता भा० टी० सर 
मरता हे । उसके धर्मो को जात्मा मे मानकरतु गोच करने 
के योग्य नहीं है । क्योकि वह्‌ तेरे विषे अध्यस्त है । अध्यस्त 
वस्तुके नाश होने से तुक्च अधिष्ठानका नाश नहींहो 
सक्ता टे । । | 
प्रश्न--आपने कह हे किं आत्मा लोकान्तर को नहीं जाता 
कितु लिङ्ग-शरीर ही लोकान्तर ओर देशान्तर को जाता है, 
सो विना आत्मा के लिद्ध-शरीर का गमनागमन नहीं बन 
सकता है † लिङ्ख-शरीर्‌ जड है उसमें सुख दुःख का भोगना 

भी नहींहो सकता? 101, 
उत्तर--गमनागसमन परिच्छिन्न वस्तु मं होता है, व्यापक 
मं नहीं होता है । विग-शरीर परिच्छिन्न है इस वास्ते दसी 
का गमनागमन होता है । आत्मा व्यापक है उसका गमना- 
गमन नहीं हो सकता है, व्यापक जल से भरे हुए घट का 
देशान्तर मे ले जाना हो सक्ता है, व्यापक आकाश का नहीं, 
क्योकि आकाश तो सब जगह मोज्‌द है । यहाँ पर घट जावेगा 
वहां पर आकाश -का प्रतिबिम्ब उसमे पड्गा । वसे ही जही 
जहां लिगं-शरीर जाता है, वहाँ उसमे आत्मा का प्रतिबिम्ब 
पडता ह । उस चेतन के प्रतिबिम्ब करफे युक्त अन्तःकरण सुख 
दुःखादिकों का भोक्ता ओर केत्ताभी कहा जाता ह । उसमें 
ज्ञान-गक्ति ओर इच्छा-शक्ति भी हो जाती है। उसी 
अन्तःकरण प्रतिविम्बितं चेतन का नोमही जीव हो 

नाता ह 1. 8 

जीव का लक्षणं. पञ््चदशीकारनेएेसा कियादहै कि 
लिग-णरीर, उसमे चेतन का प्रतिबिम्ब ओर उसका आश्चय 
अधिष्ठान चेतन, तीनो का नाम जीव है । साया ओर माया 
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| २२५ 
# मे प्रतिबिम्ब, ओर माया का अधिष्ठान चेतन तीनो का नाम 
। ईइष्वरहै। जीव ओौर ईश्वर का भेद उपाधियो करक है, वास्तव 
। मभेदनहींहे। जैसे घटाकाश ओर मठाकाश का उपाधि- 
। कृत भेद है, वेसे जीव ओौर ईश्वर का भी उपाधिकृत भेद 
9 है, वास्तव मं भेद नहीं है। उपाधिं कल्पित है अर्थात्‌ 
॥ हं । चेतन नित्य है, सोई चेतन तुम्हारा रूप आप है, 
॥ एसा जानकर तुम शोक करने के योग्य नहीं हो ॥ & ॥ 
+ मल्‌ । 
देहस्तिष्ठतु कल्पान्तं गच्छत्वद्ैव वई पुनः । 
क्व वृद्धिः क्व च वा हानिस्तव चिन्मातररूपिगः ।१०।। 
पदच्छेदः । ` 
। देहः, तिष्ठतु, कल्पान्तम्‌, गच्छतु, अद्य, एव, वा पुनः, 
। वत, वृद्धिः, क्व, च, वा, हानिः, तव, चिन्माद्ररूपिणः ॥ 















¢ न्वयः । शब्दाथं । | अन्वयः । शब्दाथं । 
| ~ पुनः-वाटे चिन्मात्र- { चैतन्य-रूपदाने 
देहः शरीर _ ` | रूपिणः { वि, (4 
॥  कत्पान्तस्‌=कल्प के अन्त तकं | क्ल कहां 
 तिष्ठु=स्थिर रहे वृद्धिः=वृद्धिहै 
„ वात=्वाहे च=ओौर 
अश्च एद~अभी क्व कटां 
गच्छतु=ना 
च्छतुत्नाश हौ हानि हानि है ॥ 
तव-तु् | 
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= | देह द्रव्य है, त॒म द्रष्टाहो। देहके साथ 
होता है, यह्‌ नियम इ । देह द्रव्यै" तुम द्रष्टा ही । देह 
क कोई सम्बन्ध नहीं है । चाह यह्‌ तुम्हारा इच देह 
कुल्पवर्य॑त स्थिर रहे, चाहे असी गिर जाय । दह्‌ कै स्थिर 
रहने से तुम्हारी स्थिति नहीं है ओर देह के गिर जाने भ 
तुम्हारा नाश नही है । देह की वृद्धि से तुम्हारी ॥ वृद्धि नही; 
वधो देह से त॒म परे हौ । देहं मिथ्या है, तुम सत्य हो । 
देह को भी तुम सत्ता स्फूति देनेवाले हौ । 4 देह के भी तुम 
साक्षी हो, एेसा निश्चय करके तुम जावन्फुतः होकर 
विचरो । १० ।\ 
मूलम्‌ । 
त्वय्यनस्तमहास्मोधौ विश्ववीचिः स्वभावतः । 
उदेतु वास्तमायातु न ते बुद्धिनं वा क्षतिः ॥ ११।। 
पदच्छेदः । 
त्वयि, अनन्तमहाम्भोधो, विर्ववीचिः, स्वभावतः, 
उदेतु, वा, अस्तम्‌, आयातु, न ते, वृद्धिः, न, वा, क्षतिः ॥। 


अन्वयः । शब्दां \ । अस्वयः । शब्टाथं । 
अपार महा- जस्तम्‌=अस्त्‌ कौ 

अनन्तमह्मोधौ= 1 समुद्र विषे कवा 

ष “ प रन्तु=प्रनत्‌ 
चश्वीचिः=विएव-रूप तर्ग 
विश्व बीचिः= उर १ 
स्वभावततः=स्वभाव चे बृद्धि त~न वद्धि 

उदेबु=उदय होते है । कारैर 

या=आौर न क्क्षिः=न नाश दै ।\ 
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भावाथं । 
हे जनक ! तुम्हारा स्वरूपं अनन्तं चिन्माल-रूपी समुद्र 
है । उसमे अविद्या ओर कामुक कर्मो से यह विश्वरूपी 
लहर उत्पक्च हं दै । तुम्हारे स्वरूपम यह विष्व-रूपी दहूरी 
उदय हौ, अथवा अस्त हो, तुम्हारी कोई हानि-लाभनहीहै, 
क्योकि तुम अधिष्ठान चेतन हो, अधिष्ठान को उसी विषे 
कल्पितं वस्तु हानि नही कर खकतीदहै। जो कभी हद दही 
नहीं है, वह्‌ दूसरे को क्या हानि कर सकती है ।११॥) 
मलम्‌ । 
तात चिन्माव्रूपोऽसि न ते भिन्नमिदं जगत्‌ । 
अतः कस्य कथं कुत्र हेयोपदियकस्पना ।। १२ ॥। 
पदच्छेदः । 
तात, चिन्मात्ररूपः, असि, न, ते, भिन्नम्‌, इदम्‌, जगत्‌, 


' अतः, कस्य, कथम्‌, कूच, हेयोपादेयकल्पना ॥ 
` अन्वयः । शब्दार्थं । 





अन्वयः । | शब्दां । 
तात=हे तात ! अतः=इस लिये 
चिर्थात्ररूयः=चैतन्य-ष्प 
कस्य=किसकौ 
असिन्त्‌ दै = 
ह रा कथम्‌ कर 
इदम्‌त्यह्‌ | बुः 
जगत्‌ जगत्‌ | कुत्र कहां 
भिन्नन्‌-तुस्से भिश्च होपादेयकल्पना- त्याज्य ओर ग्राह्य 
न=नहीं है कौ कल्पना है ॥ 
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हे,ये खबद्रैतमे ही होते हैँ । दैत वुम्हारा रूप तीनों कालो 
मे नहीं है इसी से तुम्हारे जन्म ओौर विकार कै अभाव होने 
से कतृःत्वादिकों का भी अभाव दै) गुद होने से तुम्हारे मे 
अहंकार का भी अभाव है । तुम्हारा स्वल्प ज्योकात्यो 
एकरस है ।॥ १३ ।। 
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भावाथं | 
1 अष्टावक्रजी कहते हँ कि हं तात ! तुम चैतन्यस्वरूप 
हो । तुम्हारे मे हिय ओर उपादेय अर्थात्‌ त्याग ओौरं ग्रहण 
किसी वस्तु का भौ नहीं बनता हे, क्योकि तुम्हारे से भिन्न 
यह्‌ जगत्‌ नहीं है । कल्पित वस्तु अधिष्ठान से भिन्न नहीं 
होती है । उसका हेय अर उपादय केसे हो सकता है । १२ ॥ 
१४ मलम्‌ । 
एकस्मिन्नव्थये शान्ते चिदाकाशेऽमले त्वयि । 
कुतो जन् कुतः कमं कुतोऽहंकार एव च । १३ ॥ 
पदच्छदः । 
एकस्मिन्‌, अव्यये, शान्ते, चिदाकाशे, अमले, त्वयि, 


लस्‌ । 
यत्त्वं पश्यसि तत्रैकस्त्वभेवं प्रतिभाससे । 
कि परथरमासंते स्वर्णात्कटकांगदन्‌ पुरम्‌ ॥ १४. 
पदच्छेदः । 
यत्‌, त्वम्‌, पश्यसि, तत्न, एकः, त्वम्‌, एव, प्रतिभाससे, 
किम्‌, प्रथक्‌; भासते, स्वर्णात्‌, कटकागदतूपुरम्‌ ॥। 





कुतः, जन्म, कूतः, कम, कूत्‌ः, अहकारः, एव्‌, च ॥ अन्वयः \ ` शब्दार्थं! | अल्वेधः; ` शञ्दाथं \ 
जन्वघः शब्दार्थं अन्व ६ | 
॑ ; सा | अन्वयः । शब्दाथ्‌ । यत्‌=जिसको किल्‌ य 
एकस्नि प चर जन्म कर त्वम्‌=त्‌ ४.5 
(714 म कुतः=जन्म कट्‌ त्वम्‌ (111 कंगना बाज 
असले निमंल १7 प्यस्ि-देखता रै कटकागदन्‌ रन्‌ } जौर घंघरू 
अब्ययेअदविनागी शम्‌ कुतः रम कह & तत्र =उस निमे | | 4 
६ विनाशं | स्वर्णात्‌~पुवणं से 
शान्ते=णान्त च एव=ओौर एकः=एकं | ६ 
{ छ तन्य-रूप छा । अ का 4 1 । वृक पुथ्रकु 
चिदाकाशे | त्य च व | अहारः त~ { अर कठ च स्वम्‌ एवल ही (0 
श { है ॥ प्रतिमादसे=मासता है | वाद्वते=मासता दै ।\ 


भावाथं । | 
॥  अष्टावक्रजी कहते है करिह जनक ! जो कायं तुम देखते हौ, 
॥ सो-सो कारण-रूप ही है । छंदोग्य के छठ प्रपाठक मे अरूण 
¢ ऋति ने अपने श्वेतकु पल के प्रति कहा दहै । जब एवेतकेतु 


भावाथ । 
हे जनक । सजातीय ओर विजातीय स्वगत-भेदसे 
शून्य, नाश ओर विकार से रहित, चिदाकाश निमंल तुम्हारे 
स्वरूप मे न जन्मद, न मरणहै, न कोई कम है, न अहंकारं 
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बारह वषे का हुजा, तब उद्यलकं ने कहा किं हे श्वेतकेतो ! 
तु गृख्कूल मे निवास करके सम्पण वेदों का अध्ययन कर, 
क्योकि हसारे कुल मे एेसा कोई भी नहीं हां है जिसने 
ब्रह्मचय को धारण करके वेदों का अध्ययन न किया हो । 

पिता की अन्ना को पाकर एवेतकेतु गुरु के पास गया 
जार ब्रह्मचय को धारण करक बारह वषं तक वेदों का 
अध्यय॒न्‌ करता रहा । जड किं सब वेदो कौ पड चका, तब 
गुरु को आज्ञा लेकर धर को चला । रास्ते मे उसके चित्त 
मं अभिमान उत्पन्न हआ कि भेरा पिता मेरे बराबर विद्या 
मे नहीं है, उनको प्रणाम करने की क्या जरूरत हे । बहू 
जब घर मेँ आया, तब उसने पिता को प्रणाम नहीं किया । 
पिता जान गये, इसको विद्या का मद हा है । इस अहंकार 
कोद्र करना चाहिए । पिताने कहा क्रि हे श्वेतकेतो । 
तुमने उस उपदेश को भी गुरु से श्रवण किया, जिस उपदेश 
करके अश्रुत भी श्रुत हो जाता है, अज्ञात भी ज्ञात हो जाता 
हे । तब श्वेतकेतु ने कहा किट पिता! उस उपदेश को 
तो मैने ऽ नहीं श्रवण किया । यदि गुरु हमारे जानते होते, तो 
तहं हमल अवश्य कहते । क्योकि जितनी विद्यां बे जानते 
थे, उन सबको मेरे प्रति कहा । अब आही कृपा करके उस 
उपदेश को मेरे प्रति कहिए । पव को नम्र देखकर भरुणि 
ऋषि उपदेश करते है- 

यथा--“सौम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्व मृण्मयं विज्ञातं स्याद्राचा- 
रम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ |!" 

हे सोम्य ! जैसे एक मृत्तिका के पिण्ड करक सम्पूणं सुत्तिकाके 
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काथं मत्तिका-रूप ही जाने जाते है ! क्योकि कारण से कायं 
का भेदं नहीं होता है । जितना नाम का विषय-विकार है, 
केवल वाणी का कथन-मात ही है, केवल मृत्तिका ही सत्य 
1 

“यथा सौम्यैकेन लोहमणिना सन्द लोहमयं विज्ञातं स्थादा- 
चारम्भणं विकारो नामधेयं लोहुसित्येव सत्यम्‌ ।। 

हे सौम्य ! जसे स्वणै के ज्ञान से जितने कटकं कुण्ड- 
लादिक्‌ उसके काये है, सब स्वणं-रूप ही हैँ । क्योकिं कायं 
कारण से भिन्न नहीं हौता है ओर जितने स्वणे के कायं 
ताम के विषय है, वे सब वाणी करके कथन-माव्र मिथ्याहं । 
उनं सब विषे अनुगत स्वरणं ही सत्यहै॥। 

इस तरह हे पत्र ! अनेक श्रुति-वाक्यों से जब तु बोधित 
होगा, तब तज्लको मालूम होगाकित्‌ ही काये-कारणरूप से 
स्थित है, तूही सच्चिदानन्द ज्ञान-स्वरूप आत्मा है ।। १४ ॥) 

मलम्‌ । 
अयं सोऽहमयं चाहं दि भागसि+त सत्त्यज । 
सवंमात्सेति निश्चित्य निःसंकत्पः सुखी भव ।। १५ ॥ 
पदच्छेदः । 
अयम्‌, सः, अहम्‌, अयम्‌, न, अहम्‌, विभागम्‌, इति, सन्त्यज, 

सव॑म्‌, आत्मा, इति, निश्चित्य, नि-सङ्कल्पः, सुखी, भव ॥। 


अस्वयः । शब्दार्थं ¦ | अन्वयः ¦ शब्दां \ 
शवल अयम्‌=यह 
सःव॒ह्‌ हं | अहम्‌ = 
जयम्‌नयह | ¢ 
अहम्‌ ननी है 
अस्मिं | इतिन्एसे 
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विसागम्‌=विभागं को त्वम्‌=त्‌ 
सन्त्यज छोड दे | स ङ्ल्प- 
स निःसखङ्कल्पः= 4 रहित 
जाटवा=जत्मा ह | होता हअ 
इवि=पेसा 04 
निश्चित्य निश्चय करे | सुखी भक्तयुखो हौ ॥ 


भावाथं । 

अष्टावक्रजी कहते हैँ कि हे जनक ! “यह वहुहै,हू 
पतयह नहीं हं" इस भेद को त्यागकर “सवंरूप जात्मा ही 
है" एेसा निश्चय कर । यदि एेसा करेगा, तो सूखी होगा, 
क्योकि द्रैतदष्टिसे ही पुरूष को भय होता है । एक अद्वैत 
अपने आपसे किसी को भी भय नहीं होताहै द्रैतद्ष्टिही 
दुःख का कारण है। उसका त्याग करके तुम सुखी हो । जैसे 
एकान्त देण विषे स्थित पुरुष को तब तक आनन्द रहता है, 
जब तक उसके अन्तःकरण मे भूत कौ भावनावृत्ति हीं 
उत्पन्न होती है । ज्यों ही भुतद्तवृत्ति उत्पन्न हुई, त्यो ही 
वह॒ भय को प्राप्त होता है, वैसे ही जब तक तेरे दिल में यह 
कल्पना है किमे ओर हु, जगत्‌ ओर है, तभी तक दुःख ओर 
भय तुञ्चको है, नही तो त्‌ अद्रेतं आनन्द-स्वरूप है ।॥ १५॥। 


मलम्‌ । 
तवं वाज्ञानतो विश्वं त्वमेकः परमार्थतः । 
स्वत्तोऽन्यो नास्ति खंसारी वाचंसरी च कश्चन \! १६ ॥। 





पल्द्रहवां प्रकरण ।¦ &९९ 


पदच्छेदः । | 
तव, एव, अज्ञानतः, विश्वम्‌, त्वम्‌, एकः, परमाथंतः, 
त्वत्तः, अन्यः, न, अस्ति, संसारी, न, असंसारी, च, कश्चन ॥। 


अन्वयः । शहा । अन्वधः } ज्ड्दत्थं । 
तव एव=तरे ही अन्यःत्दूसरा 
अज्ञा्तः=यनज्नान से कश्चन-कोरई 


4 
विश्वस विष्व है न संसारीन्न संसारी जी 


त्वम्‌ल्त्‌ | | च ओर्‌ 
एक है । १ न अक्ंसारी ` 
१. +. चं असंखारी= ॥ ईश्वर 
त्वत्तः=तुन्चसे 
परमा्थतः=परमाथं से अस्तितदे ।। 
भचा ) 


हे शिष्य ! तुम्हारे ही अज्ञान से यह्‌ जगत्‌ प्रतीत होता 
है ओर तुम्हारे दी आत्मज्ञान से यहं नाश होता है । 

प्रष्न-अज्ञान का स्वरूप क्याहै? ओरं ज्ञानं का 
स्वरूप क्यादहै ? 

उत्तर. -“अनादिभावत्वे सति ज्ञाननिवत्यंत्वमज्ञानम्‌ । ` 

जो अनादि हो, ओर भावरूप हौ, अर्थात्‌ अभावरूप 
न हो, ओर ज्ञानं करके निवृत्त हौ जावे, उसी का नाम्‌ 
अज्ञान है ।, 

“अज्ञाननाशकत्वे सति स्वात्मबोधकत्वं ज्ञानम्‌ \ ` 
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जो अज्ञान का नाशक हौ, ओर अपने आत्मा के स्वरूप 
का बोधक हो, उसी का नाम ज्ञान है| 
ज्ञान के उदय होने पर परमाथ से हे शिष्य ! तुम एक 
ही दहो, संसारी गौर असंसारी भेद तरे नहीं द ।॥१६॥ 
मलम्‌ । 
श्रन्तिमाव्रमिदं विश्वं न किञ्म्विदिति निश्चयो ` 
निर्वासनः स्फूतिमात्रो न किञ्चिदिव शास्यति ।\ १७ ५ 
पदच्छेदः | 
श्रान्तिमावम्‌, इदम्‌, विश्वम्‌, न, किञ्चित्‌, इति, निश्चयी, 
निर्वासनः, स्फतिमावः, न, किञ्चित्‌, इव, शाम्यति । 


अन्वयः । शब्दाथं । | अन्वयः । शब्दार्थं ४ 
इदयं निर्वासनः=वासना-रहित 
विश्वम्‌ संसार स्क्तिमातरः=स्फ़ूति-मातं है 
श्रान्ति-पाव्रम्‌=ध्रान्ति-माल हं ] कु न 
च=ओर | इए कौ 
न कि{्म्चित्‌न्कृछ नही हे त किञ्चित इव= ¢ नाई अर्थात्‌ 
इविन्एेसा | | दासना- 
| रहित होकर 
निश्चय ५ ५ 
निश्चयी = 4 करनेवाला | गति 1 गान्ति को प्राप्त 
पुरूष | होता है ॥ 
भावाथ । 


हे शिष्य ! यह्‌ जगत्‌ सब भ्रान्ति करके स्थित ही रहा 
है । इस जगत्‌ की अपनी सत्ता किञ्न्विन्मात्र भी तहीं है । 
` रसा*निश्चय करके तुम वासना से रहितं होकर आनन्द- 
पूर्वक संसार सँ विचरौ ॥ १७ ॥ 





पल्द्रहवां प्रकरण । २३५ 


सूलस । 
ठकः एवं भवात्मोधःवासीदस्ति भविष्यति । 
च वे बन्धोऽस्ति मोक्षो वा कृतक्नव्यः सुखं चर ॥ १८६ ॥ 
पदच्छेदः । 
एकः, एव, भवाम्भोधौ, आसीत्‌, अस्ति, भविष्यति, न, 
ते, बन्धः, अस्ति, मोक्षः, वा, कृतकृत्यः, युखम्‌, चर ॥ 
अन्वयः । शब्दाथं । | अत्वयः । शब्दाथं । 





शवाम्भोधौ~ { स ^ भविष्यतिन्तु ही होवेगा 

८ तेत्तेरा 
स बन्धः वध 
आसीत्‌न्तू ही हा बा-मौर 
च=आौर सोक्षः=सोक्ष 

अस्तिन्तु दीद नहीं ह 

+च॑नआर त्वम्‌=तू 
कु तकत्य= { कृताच हन्ता भजन्‌ त्क 
,३.। चर विचर 
भावाथं | 


अष्टावक्रजी कहते हैँ कि है जनक ! इस संसार-रूपी 
समुद्रमेत्‌ सदा अकेला आपही था, ओर रहेगा | | 

परश्न--जव मै ही भवसागर मे था, ओर रहूंगा, तब तो 
मृञ्चको मोक् कदापि नहीं होगा ? किन्तु सदेव बन्धमें ही 
रहुगा 

उत्तर-हे पव ! अभी तक तुम अपने आपको न 
जानकर बन्ध भौर सोक्षके एरफेर मे पड़ थे, अब तुम 


अपने को जान गये हो भौर भवसागर मे अनुस्यूत-रूप करकं 
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अर्थात्‌ अधिष्ठान असंग साक्षी हो करके तुम्हीं स्थित थ, 
ओर रहोगे। क्योकि तुम्हारे मे ही ण्ह संसार रज्जुसर्पवत्‌ 
कल्पित है) अब नतेरेमेबन्धदहै, ओरनसोक्षदहै। तू 
कृतक्रत्य हे । १८॥) 
मूलम्‌ । | 
मा संकत्ददिकल्प््यां चित्तं क्षोभय चिन्मय \ 
उयलश्य सुखं तिष्ठ स्वात्वन्यानन्दविग्रहे \\ १६ ॥\ 
पटच्छदः । 
मा, संकत्पविकलत्पाभ्याम्‌, चित्तम्‌, क्षोभय, चिन्मय, 
उपशाम्य, सुखम्‌, तिष्ठ, स्वात्मनि, आनन्दविग्रहे ॥ 


अन्वयः । श्ड्दा्थं । अन्वयः । दाब्दाय ४ 
चन्सय~टे चैतन्यस्वूप । मन को शान्तं 
चिन्सथन=हं चंतच्य ॑ ८ { स 
संकल्प- 4 | 
विकल्पा । खं कत्प-चिकल्पो य जनन्द-_ | आनन्द- 
भ्याम्‌ विग्रहे + परित 


चित्तम-लित्त को स्वात्वनि-अपने स्वरूप में 
वन्तु 
सा क्लोच्यथ=मत क्षो भित्तं कर 


सुखम्‌=सुखपू क 
तिष्ठ=स्थित है ॥ 





भावाथ । 
अष्टावक्रजी कहते है क्रि है चैतन्यस्वरूप | संकत्प 
ओर विकल्पों करके अपने चित्त को कषुन्ध न करो, किन्तु 
संकल्प ओर विकल्प से तुम रदित हौकर्‌ अपने आनन्दस्करूप 
मे स्थित हो ।॥ १६ ।! | 


| ५ 1 
+ 
1 
{॥ 
| 





पन्द्रहुवां प्रकरण । २३७ 


मूलम्‌ । 
त्यजेव ध्यानं सवत्र मा किञ्चिद्धदि धारय । 
त्मा त्वम्मुक्त एवासि क विमृश्य करिष्यसि ।॥२०॥। 
पदच्छेदः । 
त्यज, एव, ध्यानम्‌, सवत्र, मा, किञ्चित्‌, हृदि, धारय, 
आत्मा, त्वम्‌, मुक्तः, एव, असि, किम्‌, विभृष्य, करिष्यसि ॥ 


अन्वयः । शब्दार्थं । | अन्वयः । शब्दाथं \ 
सवत्र एव=पव ही जगहं 0 
 ध्यानम्‌=मनन कौ ध | 4 
१ एव (दी 
टपजन्त्पाम 
क असि 
हद्=हदय में | +त्वम्‌=तू 
किङ्चित्‌=कुछ विभरश्य=विचार्‌ करके 
मा धारय=मत धर किमून्क्या 
त्वम्‌=तु करिष्यसि=करेगा 


` भावाथं | 
प्रश्न-हे गुरो ! अपने आनन्द-स्वरूप आत्मा में स्थिर होके 


। विना ध्यान के बनता नहीं है, इस वास्ते ध्यान करना चाहिए ? 


उत्तर-ध्यान का भी त्याग कर, क्योकि ध्यानं भी अज्ञानी 


केलिए कहा है। जिसको आत्मा का बोध नहीं हुजा है, भेद- 
। नाला वही ध्यान करे । ध्यानकरनाभी मनकाही धमंहै। तू 
तो आत्मा है, अनात्मा नही, सदा गक्त-रूप है । ध्यान के 
विचारसे तेरे को क्या फल होगा, तू इनसे रदित है ।॥२०॥ 


इति श्रीजष्टावक्रगीतायां पञ्चदशं प्रकरणं समाप्तम्‌ ।१५।। 








सोलह घ्रकरण । 


मन्यन 


मूलम्‌ । 
आचक्ष्व श्यणुं वा तात नानाशास्त्राण्यनेकशः । 
तथापि न तव स्वास्थ्यं सर्वं विस्मरणादते ॥। १ ॥ 
पदच्छेदः । 
आचक्ष्व, श्बृणु, वा, तात, नानाशास्त्राणि, अनेकशः, तथा. 
अपि, न, तव, स्वास्थ्यम्‌, सर्वं, विस्मरणात्‌, ऋते ॥ 


अन्वयः । शब्दाथं । । अन्वयः । शब्दार्थं । 
तात=हे प्रिय ! तथा अपिलपरन्तु 
अनेकशःनबहुत प्रकार से ऋते=बिना 
नानाशा- ध सवंवि- { सबका 
= 4 अनेक शास्त्रं कौ = क्ये 
स्त्राणि { 1 स्मरणात्‌ |! विस्मरण कि 
आचक्ष्व कह तवनतुञ्चका 
बाया स्वास्थ्यम्‌=शान्ति 
श्बुणु=सुन न=न होगी ॥ 
भावाथं । 


तत्त्वज्ञान करके सम्पुणं प्रपञ्च ओर तृष्णानाश ही का 
नाम मुक्ति है । अब इसी वार्ताको आगे वणन करते है- 
जण्टावक्रजी कहते है कि हे तात ! चाहे तुम अनेक शास्त्रों को 








सोलहवां प्रकरणं । 


३ 
अनेक बार शिष्यो के परति पठन कराओ, अथवा गुरु से पठन 
करो, पर विना सवके विस्मरण करते से तुम्हारा कल्याण 
कदापि नहीं होवेगा, पञ्चदशी मे भी का 
्रन्थमभ्यस्य मेधावी विचाये च पुनः पुनः । 


॥ पलालमिव धान्यार्थी त्यजेद्‌ प्रन्थमशेषतः । 
| 4 बुद्धिमान्‌ पूरुष प्रथम ग्रन्थो का जभ्यास करे । फिर 


व पः पुनः उनका विचारं करे । पश्चात्‌ जसे चावल क! अर्थं 
आ स्प चावला कोनिकाल लेता है, ओर पयाल कौ फक देता 
2, वसे ही वह भी जीवः मुक्ति के सुख के लिये अभ्याप्न के 
# प्चात्‌ सबका त्याग कर देवे । 1 / 
#  भररन-सुपुप्तिमें सवं पुरुषों को स्वतः ही निस्मरण हो 
॥ 1 4 दे {यदि सवं वस्तुओं के विस्मरण करने सष ही मुक्ति 
1 हातीहे, तो सब जीवों को मोक्ष हो जाना चाहिए, पर रसा 
॥॥ 7 गह देखते ह ? इसी सेः सिद्ध होता है. निः सतं १ 
। ड 










व वस्मरण व्यथं हि ? 

। | 0 मं यद्यपि विस्म्रणहो जाता है, तथापि 
1 वका विस्मरण नर्ह हाता है, क्योकि सवं के अन्तर्गत अज्ञान 

| ५ ॥ 1९२. सो अज्ञानं सुषुप्ति मे नन्‌ रहता ह अर जीवन्मुक्त करने 
1 अलान के सहित सम्पूणं अध्यस्त वस्तुओं का विस्मरण 

0 जआाताह, इस वासते जीवन्मुक्ति की इच्छावाले को स॒वं 

|: | । < वस्तुओं छ क्म विस्मरण करना ही उचित ह ।} १॥ | 

¢ मूलम्‌ । 

भोगं कमं समाधि वा कुरु विन्न तथापि ते । 

चित्तं निरस्तसर्वाशमत्थर्थ रोचयिष्यति ।। २१। 
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पदच्छेदः । 
भोगम्‌, कसं. समाधिम्‌, वा, करु, विज्ञ, तथा, अपि, 
ते, चित्तम्‌, निरस्तसर्वाशम्‌, अत्यथंम्‌, रोचयिष्यति ॥ 


२५०. 






` अन्वयः । शब्दाथं \ | अन्वयः ¦ शब्दाथं । 
विज्ञ ज्ञानस्वरूप कुर्केर 
ते-ते रः तथा अपितपरन्तु 
चित्तम्‌=चित्त निरस्तसर्वा-. | सब आशा से रहित 
भोगम्‌=भोग शम्‌ ! होता हा भी 
कर्मैकमं त्वासृत्तुञ्चक 
बा=ओर अस्यथं=अत्यन्त 
रोचयिष्यति=लोभावेगा ॥ 


समाधिस्‌=समाधि को 
भावाथं । 
अष्टावक्रजी कहते है कि हे पूवर ! चाहेतू भोगों को 
भोग, चाहे त्‌ कर्मो को कर, चाहं तु समाधि को लगा । 
आत्मा ज्ञान के प्रभाव करके सवं आशाओं से रहित होकर, 
तेरा चित्त शान्त रहेगा अर्थात्‌ आशाओो से रहित हौकर जौ 
जो कमं तू करेगा, कोई भी तेरे को बन्धन्‌ का हेतु न होगा । 
क्योकि आशा ही बन्धन काहैतु दहै, इसलिये सवे से निराश 
होकर, सवं मे आसकविति से रहित होकर जब विचरेगा, तब 
तू सुखी होवेगा ॥ २॥\ 
मूलम्‌ + 
आयासात्सकलो दुःखी नैनं जानाति कश्चन । 
अनेने बोपदेशेन धन्थः प्रप्नोति निवु तिम्‌ ।\! ३।। 


















[ि सोलहवां प्रकरण । २४१ 
4 | पदच्छेदः । 
| | । जायाक्तात्‌, सकलः, दुःखी, न, एनम्‌, जानाति, कश्चन, 
अनन, एव, उपदेशेन, धन्यः, प्राप्नोति, निव^तिम। ` ` 
 अन्वयः। शब्दार्थं । | अन्वयः । शब्दार्थं । 
आयासात्परिश्रम से अनेन एवनदसी 
सकलः-=सब मनुष्य उपदेशेन =उपदेग से 
दुःखी-द्खी ठै धन्यः--सुकृती पुरुष 
एनम्‌ इसको निवृ तिन्‌=परम सख को 
कश्चन्‌ कोई प्राप्नोतिनप्राप्त होता है ।॥। 
न जानातित्नहीं जानता ह 


॥ भावाथं । | 

क हे शिष्य । सम्पूणं लोक शरीर के निर्वाह करनेमेंही 
॥ षी होते है । अर्थात्‌ शरीर निर्वाहं परिश्रम करते में 
4 परि दख उठते है, परन्तु इस बात को नहं जानते है कि 
ररम दु.खकाटहेतु है, इसलिये महापुरुष शरीर कै 
1: वहु के लिये अति परिश्रम नहीं करते ट । क्योकि शरीर 
रक्षा प्रारब्धकमं आपदही कर लेता है, यत्न की कोई 
# ५ नही होती है,\ . एसां जानकर वे सदेव सूखी 
च्ह्त हे ।। ३ ।। | 





मूलम्‌ । 
" व्यापारे चिते यस्तु निसेषोन्ेषयोरयि । 
^ तस्यालस्यधु रणस्य सुखं नान्यस्य कस्यचित्‌ ॥  ॥ 
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पदच्छेदः । 
व्यापारे, विदयते, यः, तु, निमेषोन्मेषयोः, अपि, तस्य, 
आलस्यधु रीणस्थ, सुखम्‌, न, अन्यस्य, कस्यचित्‌ ।¦ 
अन्वयः । शब्दार्थं । | अन्वयः । 
॑ आलस्य- . | जालसौ- 


शजञ्द्ाथं । 


यः=जौ 


निमेषो- + नेच कँ दकनै आर धरी णस्य घुर) णृक्तीं 
न्मेषयोः ट बोलने कै अपिन्दी | 
व्यापारेतव्यःपार से सुखम्‌ सुख ह 
। { खेद को प्राप्त अन्यस्यनदूखरे 
( हाता है कस्यचित्‌ करौ को 
तस्ध~उल तनह ह ॥। 


 भावाथं । 
व्यापार मे अनासक्ति हीसुखकारैतुहै। जौ ज्ञान- 
वान्‌ जीवन्मुक्त पुरुष है, उनको नेतर खोलने आर बंद 
करनेमेभी खेद होता टहै। जो एसा आलसी परुषदहै ओर 
सम्पूणं व्यापारो से रहित है, वही सृख को प्राप्त होता है । 
व्यापारवान्‌ को कभी भी सुख नहीं होतारं । संसारम 
पुरुष को जितना ही व्यवहारं विषे अधिकं प्रवृत्ति है, उतना 
ही उसको दुःख अधिक्‌ है । ओर जितना ही व्यवहा र-प्रवृत्ति 
कम है, उतना ही उसको सुख अधिक है । क्योकि वुत्तिकी 
वृद्धि से दुःख की प्राप्ति, ओर वृत्ति कौ निवृत्तिसे सुख कीं 
प्राप्ति होतीहे।। ४॥ + | 
मलम्‌ \ 
इदं कृतमिदं नेति इन्द्रम्‌ क्लं यदा सनः । 
धर्माथिकामसमोक्षेषु निरपेक्ष तदा भवेत्‌ ॥ ५।। ` 





सोलहवां प्रकरण । 


-4 पदच्छेदः । 
॥ रदम्‌, कृतम्‌, इदम्‌, न, इति, द्रन्द्रः, मुक्तम्‌, यदा, मनः, 
4 धमाथकेसिसोक्षेषु निरपेक्षम्‌, तदा, भवेत्‌ ६ 


२४३ 









1 अन्वयः । शब्दां । अन्वयः ! शब्दाय । 
हि. ईटमृयह मुक्तम्‌=मुक्तं हो 
' + (0 ध्‌ क्रियं गय = दा--तब 
1: छत्तम्‌ननया गया हं त 
ह म धे स॒ः=कहं 
8 इदन्‌ | { यह नदीं किया धनि ८ 
न छम्‌ {यया है ५ | धमं, अथ, काम 


इकेव | अर सोक्षविष्‌ 


 दष््धःन्र ये 
चद अनः-जव सन 


| 1 
नि रयेक्षम्‌=इच्छा-रहित 
2114] भवेत्‌=टोता है । 
| भावाथं | 
॥ सम्पूणं व्रृष्णा के नाश होने पर शीतोष्णादि-जन्य सुख- 
॥ दख भ पुरूष को नहीं सता सक्ते ह, इसी वार्ता को अब 
(ल 
॥ इस काम्‌ कोर्मँने कर लियाहै, ओर इस कामको 
५ (शति नहीं किया है, इस तरह के दन्दो से जब पुरुष का मन 
शून्य हो जाता है, तब वह ध, अथं, काम ओर मोक्ष की 
 इन्छानहींकरताहै। एेसा जो सम्पूणं दन्द से जौर सब 
इच्छाओं से रहित पूरुष है, वही जीवन्मुक्ति के सुख को 


क| 
# 
> 
॥ 














# प्त होतादै। ५॥ 
ए. भलस्‌ । 
रक्तो विषयदेष्टा रागी विषयलोलुपः । 


 बरहमोक्षविहीनस्तु न विरक्तो न रागवान्‌ ।॥ ६ ॥ 





२४४ अष्टावक्र-गीता भा० टी० सण 


पदच्छेदः । 
विरक्तः, विषयद्रेष्टा, रागी, विषयलोलुपः, ग्रहमोक्ष- 
विहीनः, तु, न, विरक्तः, न रागवान्‌ ॥ 


अन्वयः । शब्दार्थं । | अन्वयः ¦ शब्दार्थं । 
नि विषय - ( ग्रहण अं 
यद्ेष्टा--{ विषय का ग्रह हण ओर 
रषी मोक्ष-= ‹ त्याग-रहित 
विरक्तः=विरक्त छै विहीनः ( पुरुष 
। 3 रक्तः = 
विषयलोलुपः {| विषय का लोभी न वर्‌ शः 
ओंरन 
ठ न रागवान- 
रागी=रागी है 1 रागवान्‌ है ॥ 


भावाथं । 
अवन इस वाता को कहते हैँ कि सकामी पुरुष से 


निष्कामी पुरुष विलक्षण है- 


मुमुक्षु होकर जो स्त्री-पूतरादिक विषयों में द्वेष करता 
है, अर्थात्‌ द्ेषदृष्टि करके उनको अद्भोकार नहीं करताहै 


किन्तु त्याग देता है, उसका नाम विरक्त है । भौर जो 
` विषयो कौ कामना करके विषयों में लोलुप चित्तवाला है, 


उसका नाम रागी है । ओर जो पुरुष विषयों के ग्रहण ओर 
त्याग की इच्छा से रहित है, वह विरक्त सरक्त से विलक्षण 
अर्थात्‌ ग्रहण-त्याग से रहित जीवन्मुक्त है !। ६ ॥ 
मूलम्‌ । 
हेयोपादेयता तावत्संसारविटपाडः कुरः । 
स्पृहा जीवति यावद निविचारदशास्पदम्‌ ॥ ७ ॥ 





4 1. प्रकरण । २४५ 


पदच्छेदः । 
हेयोपादेयता, तावत्‌, संसारविटपाङ्‌ करः, स्पृहा, 
जीवति, यावत्‌, वै, निविचारदशास्पदम्‌ ॥ 
अन्वयः । शब्दार्थं । 
जीवतिजीता है 
+ च गौर 
हेयोपादे- | त्याज्य ओौर 


अन्वयः शज्दा्थं । 


पावत्‌~जव तवः 


यृहा=रष्णा 
यावत्‌=जवब तक 





निविच्ार- {अविवेक यता { श्राह्य भाव 
दशा + दगा की २ संघार-रूपी 
410 पि १ 1 
तावत्‌=तब तक ५.५ अडः कुर है॥ 


भावाथ ! 


विचारून्यदशा आस्पदीभूत का नाम तृष्णा है अर्थात्‌ 
जिस काल मे कोई विचारन हो, केवल भोगं कौ इच्छा ही 


क उत्पन्न हो, उसका नाम तृष्णा है । अतः जो तृष्णाल्‌ पुरषहै, 
वहजवतक जीताहै, ग्रहण-त्याग करता टी रहता है । संसार- 
क सर्पी वृक्षका अडः | 
हः तुष्णा जीवन्मुक्तो मेन हीं रहती है, यदि प्रारब्धकमं के वष 
से जीवन्मुक्त में ग्रहण-त्याग का व्यवहार होता भी रहे, तो 


-कुर उत्पन्न करनेवाली तृष्णा ही दै. सो 
भी उसकी कोई हानि नहीं है ।। ७॥ 
मलम्‌ । 
भवृत्तौ जायते रागो निवृत्तौ द्वेष एव हि । 
निद्रन््रो वालवद्धीमानेवमेव व्यवस्थितः ॥ ८ । 








२४६ अष्टावक्र-गीतां भा० 2० स्‌0 
पदच्छदः । 


~. भनत्त।, जायते, रागः, निवृत्तौ, वेषः एव, हि, निष्टनः 
बालवत्‌, धीमान्‌, एवम्‌, एव, व्यवस्थितः ।) 


अन्वयः । शब्दायं | | अम्बयः । शब्दाथं , 
प्रवृत्तौ--प्रवृत्ति में  निवृत्तौ=निवृत्ति में 
सगः=राभ देषनद्रेष ` 
च-भौर जायते~होता है 
एद ह्लहसंलिे 1 जसे दोषे 
धीमानबुद्धियान्‌ पूरुष एच वसाः ही 
नि्ठन्दः=दनद्र रहितं उ्यवस्थितः=स्थित `हे ॥ 


भावाथं । 

. विष्यो मे जब-राग पूर्वक प्रवृत्ति होती है, तब पूरव से 
उत्तरात्तर विषयों मे राग ही उत्पन्न होता है । ओर जब विषयो 
मे दरेष-पू्वेक निवृत्ति होर्त। है, तव पूवं से उत्तरोत्तर विषयो से 
्रेष-दृष्टि ही उत्पन्न होती है । इसी मे एक दुष्टांत कृते है- 

`एकं राजा दूसरे देश को गथा । उसको वहाँ पर्‌ कई 
एकं वष बीत गये । पीछे, उसकी रानी अति कामातुर होकर 


अपने मकान पर से इधर-उधर ताकती थी । एक सराफका . 


लडका, युवा जवस्था को प्राप्त, बड़ा सुन्दर अपने कोठे पर 
खड़ा था । उसको देखकर रानी का मन उसकी तरफ चला 
गया । रानी ने अपनी लौँडी को उसके बुलाने के लिये भेजः। 
लड़ी उसको बरुला लाई । रानी उससे बात चीत करने 
लगी । थोड़ी देरमें लौंडी ने आकर कहा किं राजा साहब 
आ गये । तब उस लड़के ने कहा कि मञ्चको कहीं छिपा । 
रानी ने उसको पाखाने ऊ नल में खडा केर्‌ दिया । इतने में 
राजा भीतर आ गयेभ।र नौकर से कहा, जल्दी पानी 





सोलहवां प्रकरण । ` २४७ 


लाओ, हम पाखाने जवेगे । नौकर पानी लाया, राजा पाखाने 
गये, राजा साहब को दस्त पतले अतेथे, इस कारण 


1 नल की मोहरी पर बैठकर जो पाखाना उन्होने फिरातो 
॥ नीचे उस लङ्क के ऊपर जाकर गिरा । उसका शिर, मह 


ओर सब कपड़े तैले से भर गये । राजा पाखाना फिरकर 
चले गये, तव लौँडी ने उसको किंसी गंदी नाली के रास्ते 


से निकाल दिया। उस लङ्क ने नदी पर जाकर स्नान किया 


ओर सव कपडे साफ करके अपने घर को गया । 
दुसरे दिन फिर रानीने लौँडी को उसके बृलाने कै 


9 लिणएभेजा। तव लङ्केनेकहाकि एकदिन भ रानीके 
क पास गया ओर केवल दसपच बाते मैने उससे की तब 
ऋ उसकाफल यह्‌ हया कि अपने सिर पर दूसरे का मैला 
1 पड़ा। जो रोज-रोज उससे सम्बन्ध करताहै, न मालूम 
क उसकी क्या गति होगी मुक्लको तौ वह पाखाना न भूला 
क हे, न भूलेगा। गै अब कदापिन जाऊंगा । इस प्रकार की 
(जव विषय-भोग मे दोष-बुद्धि होती है, तव फिर कदापि 
श उसकी विषय-भोग मे राग-पूवंक प्रवृत्ति नहीं होती है । एसे 
¢ हीविद्रान्‌ भी बालक की तरह शुभ-अशुभ के चिन्तन से 
रहित होकर केवल प्रारब्ध-वश से कदाचित्‌ प्रवृत्त होता है, 
॥ कदाचित्‌ निवृत्त भीदहो जाता दहै, परन्तु रागद्रेष करकेन 
तो वह प्रवृत्त होतादहै, ओौर न वहु निवृत्त होता है ।।&॥ 


मूलम्‌ । 
हावुभिच्छति संसारं रागी दुःखलिहासया । 
वीतरागो हि निदुःखस्तस्मिन्लपि न खिद्यति ।॥ & ॥! 








२४८ अष्टावक्र-गीता भा० टी० सथ 
पदच्छेदः । 

हातुम्‌, इच्छति, संसारम्‌, रागी, दुःखजिहासया, वीत- 
रागः, हि, निदःखः, तस्मिन्‌, अपि, न, खिद्यति ।, 


अन्वयः । शब्दं । | अन्लयः \ शब्दाथं ¦ 
रागवान्‌ | _ { निश्चय 
रागी {| परुष | षटि {| ध 
दत क | दुखं से 
दुःखलि-= | निवेत्ति निदुःदः= | मुक्त हाता 
हासा ¦ ॐ इच्छा हु 
| = तस्मिन्‌=संसार विषे 
संसारम्‌ संसार क अपि-धी 
हातरम्‌तस्याग शं 
हातुनत्त्यागना | नहीं वेद 
इच्छति=चाहता है ^ न 
ौतराय-( रागरहित | “५ ॥ प्राप्त होता 
` 1 पुरुष ॥ (है ॥ 
भावाथ । 


अष्टावक्रजी कहते है किं है शिष्य ! जो पुरुष विषयों 
मे रागवाला है, वही विषय के सम्बन्ध सै उत्पन्न हुओं जो 
दुःख है, उसके त्याग कौ इच्छा करता हुआ संसारके त्यागने 
को इच्छा करतादहै ओर जो वीतराग पुरुष है, वहु संसार 
के बते रहने पर भी खेद को नहीं प्राप्त होता है, सो पञ्च- 
दशीमे भी कहा है- 

रागो लिगमबोधस्य चित्तव्यायामभूमिषु | 

कुतो वे शाद्रलस्तस्य यस्याग्निः कोटरे ठसरोः।। 

जिस वृक्षके कोटरमे याने जड़ के बिलमे अग्निलगी है, उस 





सोलहवां व्रकरण । २४६ 


॥ वृक्ष को हरियाली याने उसके हरे पत्ते कदापि उत्पन्न नहीं 


4 होतेह । 


दार्ष्टान्त मे जिस पुरुष के चित्त मे अज्ञान का चह 


। बना है, उसको शान्ति कदापि नहीं होती है ॥ ड ॥। 


मलम्‌ । 

यस्थाभिमानो मोक्षेऽपि देहेऽपि समता तथा । 

नच योगीन वा ज्ञानी केवलं द्ुःखनगसो \\१०॥ 
पदच्छेदः । 


यस्य, अभिमानः, मोक्े, अपि, देहे, अपि, मसता, तथा, 


। न, च, योगी, न, वा, ज्ञानी, केवलम्‌, दुःखभाक्‌, असौ । 


अन्वयः, शब्दार्थं । | अन्वयः! ` शब्दाथं । 
सस्य=जिसको अभिमानः-अभिमान है 
सोक्षे=मोक्षविष न्‌= 
च=ओौर लानी=लानी दै 
देहे--देविष च=ओौर 
अपि=भी | । , \ ~~ 
तथावंसी ही | योगी वा~योगी है 
म॑मता=ममता हे | कैवलम्‌=केदल | 
असौत=वह्‌ दुःखसाकनदूःख का भागी है ।! 


भावाथ । 
अष्टावक्रजी कहते हैँ किय ज्ञानी हं, यै चिकालदर्शी 
ह, मै मुक्त हं इस प्रकार का जिसको अभिमान दहै, वह 
ज्ञानी नहीं है । जो कहता है मै योगाभ्यासी हूं, मै नित्य ही 
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धोती, नेती, वस्ती आदिक क्रिया करता हूं, वह्‌ भी योगी 
नहीं है, किन्तु वह्‌ केवल दुःख का भोगनेवाला ह ।॥ १०॥ 
मलम्‌ । 
हरो यद्युपदेष्ा ते हरिः कमलजोऽपि वा \ 
तथापि न तवं स्वास्थ्यं सवं विस्भरणादृते ।\ ११ ।। 
पदच्छेदः । 
रः, यदि, उपदेष्टा, ते, हरिः, कमलजः, अपि, वा, 
तथा, लपि, न, तव, स्वास्थ्यम्‌, सवेविस्मरणात्‌, ऋते ।। 


अन्वयः ! | शञ्डाथं } | अत्वघः ¦ शड्याथं । 
यष््यगर तथापिनतो भी 
ते=तेटः लिना सबके 
रणात ८.4 
उपदेष्टा देणक् | सविस्म्‌ विस्मरण के 
पने त्याग कें 
हुरः={शव ह्‌ | सत्‌ मय क 
हरि =किष्ण्‌ त तवनतुल्ञको 
वा=अथवा | स्वास्थ्यम्‌=णान्ति 
कमलजः=त्रह्या दै तती हीगी 1 
सद्र । 


अष्टावक्रजी कहते ह कि है जनक । चाहे तमक 


महादेव उपदेश करं या विष्ण उपदेण करं या ब्रह्मा उपदेश. 


करे, तुमको सुख कदापि नत होगा । जब विषयों का त्याग 
करोगे, तभी शान्ति ओर आनन्द को प्राप्त होगे । जात्मततत्व 
के उपदेश के पहल विषयों का त्याग बहुत जरूरी हं ॥११। 

इति श्री अष्टावक्रगीतायां षोडशक प्रकरणं समाप्तम्‌ १६। 


| अन्वयः शब्दाथं ¦ 


संवहबां प्रकरण । 
मलम्‌ । 
तेन ज्ञानफलं प्राप्तं योगास्यासषलं तथा \ 
तुप्तः स्वच्छेन्द्रियो नित्यनेकाकी रसते तुथः ११. 
पदच्छेदः । 


तेन, ्ानफलम्‌, प्राप्तम्‌, योगाभ्यास्षफलम्‌, तथाः तृप्तः, 


4 ॥ स्वच्छेन्दरियः, नित्यम्‌, एकाकी, रमते, तु, यः ॥ 


। अस्वयः । शब्दशथं । 
तेन ~उ करक 
जानफलम्‌-जान क! फल 


यः=जो पूरुष 
निल्थम्‌= नत्य 
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भ य ध्वा बर्थ ह ।\ 
दकाकः््अकल) श्र मनू +मा गर्ह ॥। 


व्टेन्दरियः= द्र्य र | सोग्के अभ्थास 
स्वच्छेन्द्रियः=शुद्ध इन्द्ियवाला हं | योगास्यासफलम्‌= { गके अश्या 
| 
| 
॥ ॥ 
रमते=रमता है | 


भावाथ । 
अब विशति शलोको करके सलहवं प्रकरण का प्रारम्भ 


1 करतरहै। पुरुषों की प्रवृत्ति ब्रह्म-विद्या में कराने के लिये 
। ओर आत्मज्ञान का फलं दिखाने के वास्ते गुरु प्रथम ज्ञान 
'कोदशाको दिखाते दहै, 
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उसी पुरुषं को जआस्मन्ञान का फल प्राप्त | + आदह ओर 
उसी पुरुष को योगाभ्यास का फल भी प्राप्त हुजा हे, जिसने 
विषयभोगों से रहित होकर अपने आपमे ही तृप्ति पाईहे। 
वही स्वच्छ इन्द्रियोवाला है अर्थात्‌ उसकी इन्द्रियों में 
विषयभोग की कामना रञ्चकमातर नहीं है, जो नित्य अकेला 
विचरता है ओर अपने जषं स्थित दहे ¦ दत्तालेयजीने भी 
कहा! ह 1? 

वासो बहूनां कलहौ भवेद्वात्ता द्रयोरपि । 

एकाकी विचरेद्िद्रान्‌ कुमायां इव कद्कुणः ॥ 

दत्ताव्रेयजी एक ब्राह्मण के घर भिश्ला सांगने मये । 
घरमे एकं कुमारी कन्या थी ओर्‌ कोई त था । उस केन्या 
ते कहा, महाराज ! आप बहर, मै धान कूट भौर चावल 
निकालकर आपको देती हं । जब वह्‌ कन्या धान कूटने लगी 
तब उसके हाथमे जो कांच की चूडियां थीः वे छन्‌-छन्‌ 
शब्द क रने लगीं । उनके शब्द होने से कन्या को बड़ी लज्जा 
आई । उसने एक-एक करके उच चूडियों कौ उतार दिया । 
जब एकं ही चृड़ी बाकी रह्‌ गई, तब शब्द होना बन्द हौ 
गया । तब दत्तात्नेयजी ने विचार करके कहा कि जहा बहत 
से पुरुषों का एकत्र रहना होता है, वहां व डाई-क्षगडा जरूर 
होता है। ओर जहां दो पुरूष इकट्ढे रहते दहै वहां पर 
गपशप होती है, श्रवणं मननादिक नहीं होते ह । इस वास्त 
विद्वान को चाहिय कि कुमारी कन्या के कङ्कण की तरह 
अकेला होकर संसार मे विचरे) जिस विदधान को 


जीवन्मुक्ति के सुख को लेने की इच्छा होती दैः 
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वह्‌ अकेल ही रहता है । इसी वास्ते सन्यासी को बहुत 
पुरूषो के मध्य से रहना ओर बहतो का संग रखना भी मना 
कियादहे। 

दक्षस्मृतिः -- | 

` चयी ग्रामः समाख्यात ऊध्वं तु नगरायते। 

नगरं हि न कत्तेव्यं ग्रामो वा मंथनं तथा ॥ 

एतत्वयं तु कुर्वाणः स्वधर्माच्च्यवते यतिः । 

राजवार्तादि तेषां तु भिश्चावार्ता परस्परम्‌ ॥ 

जहां पर तीन भिक्षु मिल करके रहं उसका नाम ग्राम 


हे । जहाँ पर तीन से अधिक रहं, उसका नाम नगर है । 


इस वास्ते भिक्षु विद्वान्‌ नगर ओर ग्राम कोन बनावे, ओौर 
न दूसरे के साथ रह्‌, किन्तु अकेले ही विचरा करें! जो 
भिक्त भ्राम, नगर या मिथुन को करता है अर्थात्‌ दो, तीन 
ओर अधिको के साथ रहता है, वहु अपने धमं से प्रच्युत हो 
जता हे । 

सत्कारमानपूजार्थं दण्डकाषायधारणः । 

स संन्यासी न वक्तव्यः सन्यासी ज्ञानतत्परः ॥ 

सत्कार, मान ओर पूजा के अर्थं जो भिक्षु दण्ड ओौर 
काषायवस्त्रो को धारण करता है, वह सन्यासी नहींहै। जो 


। ॥  आत्मन्ञानपरायण होकर अकेला वासना रदित हौकर ही 
रहता, वही शान्तिको प्राप्त होता दहै, दूसरा नहीं ।॥१॥ 


मूलम्‌ । 
न कूदाचिस्जग्यास्मिस्तच्वज्ञो इन्त खिद्यति । 
यत एकेन तेनेदं पणं ब्रह्यरण्डण्डलम्‌ ।\ २६ 
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पदच्छेदः । 
न, कदाचित्‌, जगति, अस्मिन्‌, तत्त्वज्ञः, हन्त, खिचति, 
यतः, एकेन, तेन, इदम्‌, पूणेम्‌, ब्रह्माण्डमण्डलम्‌ ।\ 


अन्वयः ।  शन्दार्थं । | अन्वयः । शब्दार्थं 
| ~ 1 ०१ = 
तंह्न्नः=ततत्वज्ञारी यतः=वथो 
अस्मिन्‌ इस तेन एकेन उधी एकं ते 
जगति=जगतं विषं इदमनयट्‌ 


ब्रह्याण्ड्ण्डलम््‌~ज्रह्मःण्ड-मण्डल 
पुर्म॑म्तपृणं हे ।। 


ने कदाचित्‌नकभी नहीं 
चिद्यतेन्वेद की प्राप्तं हाता 
हन्तत््यह्‌ बात ठीक है 
भावाथ । 
है शिष्य ! इस ससार मण्डल मे तत्ववित्‌ ज्ञानी कभी 
भी खेद को प्राप्त नही होता है । क्याकि वहु जानता है कि 
मञ्च एकं करके ही यहु सारा जगत्‌ व्याप्त हो रहा है । खेद 
दूसरे से होता है, सो दुसरा उसकी दुष्टिमेदहै नहीं ।२॥ 
मलम्‌ । | 
तं जातु विषयाः केऽपि स्वारामं हषयन्त्यसी । 
सल्लकीपल्लवप्रीतमिवेभस्िस्बपल्लवाः ।\ ३ ॥। 
पदच्छ्धैदः | 
न, जातु, विषयः, के, अपि, स्वारामम्‌ हषंयन्ति, अमी, 
सल्लकीपल्लवप्रीतम्‌, इव, इभम्‌, निम्बपल्लवाः ॥ 








सव्रहुवां प्रकरण । २५५ 
अन्वयः । शब्डाथं \ | अन्वयः । शब्दार्थं । 
 अभीत्ये सल्लकी के 
के अपि=कोई्‌ भी खल्लकोपल्ल वप्री तम्‌= । पत्तो से 
दिषयाः-दिषय प्रसन्न हुए 


न जातु=कभी नहीं 
स्वारामस्‌=स्वात्मारामको 
हषंयन्ति=हषित करते ह 
इव जसे 


इमम्‌नहाथी को 
निस्दपल्लवा=नीम के पत्तं 


= ~ ({ नहीं हषेको 
¶ हषषभन्ति । प्राप्त क राते।। 


भावाथ । 
हे शिष्य ¦! जो पुरुष अपने आत्मामं ही रमण करे 
उसका नाम आत्माराम है । व्ह आत्माराम कदापि विषयों 


को प्राप्ति होने से जौर उनको भोगने से हर्षं को नहीं प्राप्त 


होता है । क्योकि वहु विषयों को तुच्छ जानता है। अ थात्‌ 
विषय-जन्य सुख को वह मिथ्या जानता है अौर विषय-भोग 
भी उस आत्माराम को हषै-युक्त नहीं कर सकते है । क्योकि 


श ' अपनी सत्ता से रहित हँ । जैसे सल्लकी जो मधुर रसवाली 


बेलि है, उस बेलि के पत्तं जिस हस्ती ने खाये है उसको 
कटु-रसवाले नीम के पत्तं हषं को प्राप्त नहीं करा सकते है 
वसे जिसने आत्मानन्द का अनुभव किया है, उसको विषयानन्द 


{ ' नहीं आनन्दित कर सकता है । ३ ॥ 


मूलम्‌ । 
यस्तु भोगेषु भुक्तेषु न भवत्यधिवासितः । 
जसुक्तेषु निराकाडः क्ली तादशो भवदुलं भः ॥ ४ ॥ 
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पदच्छेदः । 
यः, तु, भोगेषु, भुक्तेषु, न, भवति, अधिवासितः, अभु्तेषु, 
निराकाङ्क्षी, तादृशः, भवदुलंभः ॥ 


शब्श्थं । | अन्वयः । शाब्दाथ । 


अन्वयः । 
=जो च=ओौर 
भवेषु भोगे हुए अभृक्तेषु अभक्तं पदाथ विषे 
भोगेषु भोगो मे निराकाड क्षी=आकांक्षा-रहित है 


ताद्शः~एसः मनुष्य 
भवदूल म=संसार मे दुलभ ह । 


अधिवाक्िलः=अ सक्त 
नं भवतिनतरीं होता दह 





भावाथ । 
अष्टावक्रजी कहते हैँ किं है जनकं ! जिस परुष को भोगे 
हए भोगों मे आसक्ति नदीं है, ओर जो नहीं भोगे हए भोग 
है, उनमे उसकी आकक्ना भी नहीं है, परन्तु जो अपने जात्मा 
मे ही वप्त है, वैसा पुरुष संसारसागरः विषे करोड मे एक 
ही है, अथवा एक भी दुलभ दहै ।। ४॥) 
मूलस्‌ । 
बुभृक्षेरिह संसारे मुमुक्षुरपि दृश्यते । 
भोगसोक्ननिराकांश्चौ विरलो हि महाशयः \॥\ ५ ॥ 
पदच्छेदः । 
बुभृक्षेः, इह, संसारे, सुयुक्षुः, ` अपि, दुश्यते, भोगमोक्ष- 


तनिराकांक्षी, विरलः, हि, महाशय 


संसारे-संसार चिषे 


सहव प्रकरणं । 1७ 
#  अंन्वेदः। शन्डारथं । | अन्वधः । शब्दार्थं 1 
॥ बुभुक्लुः=मोग ङौ इच्छकाला | हि=पस्न्तु 
| | | ( भोग ओर भोक्ष 
& मुमुक्षुः=मोक्ष कौ इच्छलला | राकाध्ली- + की इच्छसे 

+ | निराक्लाक्षी ),. = 
इह =इः | रहित 
| 


| विरलः कोई चरला ही 
दृश्यतेनदेवे जाते हँ | महाशयः=महापुष है । 
भावाथ | 


ट्स संसार मे ममृक्षु अनेक प्रकारके दिखाई पडते हैँ 


^ परन्तु जो भोग ओर मोक्ष दोनों को आकाडःक्ना से रहित 


॥ हो ओर महान्‌ परिपूर्णं ब्रह्म विषे जुद्ध अन्तःकरण से स्थित 


गीता में भी भगवान्‌ ने कहा है- 

मनुष्याणां सहखेषु. कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ 

हजारो मनुष्यों मे से कौदं एक मनुष्य अन्तःकरण की 


शुद्धि के लिये यत्नं करता है, फिर उनमें से भी कोई एक 


बिरला पुरुष आत्मा को यथार्थं जानत्ता है + ५॥। 
शल्‌ । 


॥ ~ ध्माधिकानमोक्षेषु जीविते मरणे तथा । 





कस्याप्युदारचित्तस्य हेयोपादेयता तह ।। ६ ॥ 


पदच्छेदः । 


धमाथेकाममोक्षेषु, जीविते, मरणे, तथा, कस्य, अपि 


= हेयोपादेयता, नहि ॥ 





।॥ 


अन्नयः । 
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शरदां । 


अन्वयः \ 
कस्य=क्रिस 


शज्दाथं ¦ 


धमर्थिका- { घमं, अथं, काम | 
| 


ममोक्षेषु | जौर मोक्ष विषं उदारचित्तस्य=उदार चित्त को 
जीविते=जीने विषं हेयोषादेयतातत्याग र ग्रहण 
तथा=ओौर नहि=तहीं टै ॥ 


मरणे=मरण विषे 
भावाथ । ४ 
हे शिष्य ! ठेसा पुरुष संसार विषे दुलभ है, जो धमं, 
अथ, काम ओर मोक्ष ओर जीने-मरने मे उदासीन हो अर्थात्‌ 
उसको सुखाकार दुःखाकार वृत्ति न व्यापे, अपनी अद्वैत आत्मा 
मे शान्त होकर स्थित रहै । सुखदुःख सपेक्षिक ह । जिसको 
सुख होतादहै, उसी को दुःखमभी होता है । जिसको दुःखं 
होता हैः उसी को सुख भी होतादहे। हे ्रिय ¦ तुम इन 
व्येनो से रहित होकर विचरो। € ॥ 
‹ मूलम्‌ । 
वाञ्छा न विश्वविलये नं द्रंषस्तस्य चं स्थितौ । 
यथा जीविकया तस्माडन्य आस्ते यथायुखम्‌ । ७ \\ 
पदच्छेदः! 
वाञ्छा, न, विश्वविलये, न, द्वेषः, तस्य, च, स्थित) 
यथा, जीविकया, तस्मात्‌, धन्यः, आस्ते, यथासुखम्‌ ।॥। 


अन्वयः । शब्दां । | अन्वयः । 
विष्वं के लय होने वाञ्छा-=दच्छा 
विश्वविलये { "ह 








शब्दार्थं । । 


सव्रहवां प्रकरण । २९६ 


| च धन्यः=धन्य पुरुष वह है 

~ तस्य=~उसकी च=जो 

1 स्थितौ स्थिति यें न यथाप्राप्त आजी- 

4 दरेषः-दरेष विका द्वारा 
नहीं है यथाुखम्‌=सुखपवक 


तस्भात्‌=दसं कारण आस्ते=रहता है ॥\ 
भावाथ । 
। अष्टावक्रजी कहते हैँ कि हे पवर ! विश्व के लय होन क 
॥ इच्छा जिस विद्वान्‌ को नहीं है, ओर विश्व के स्थिर रहने मे 
॥ जिसको देष नहीं दै, अर्थात्‌ प्रपञ्च रहे अथवा नष्ट हौ जाय, 
॥ जओरजो अपनेको विष्व का साक्षी अधिष्ठान समञ्चकर 
स्थितै, वही विद्वान्‌ ृतक्रत्य दै, धन्य है, पूजने योग्य है।।७।1 
५ मूलम्‌ । 
कृतार्थोऽनेन ज्ञानेनेत्येदं गलितधीः कती । 
परश्यञ्च्छण्वन्‌स्पृशज्जिघ्र्नश्नन्नास्ते यथासुखम्‌ ॥\=८\ 
पदच्छेदः । 
॥ कृताथ, अनेन, ज्ञानेन, इति, एवम्‌ गलितधीः, कृती, पश्यन्‌, 
। अ्यृण्वन्‌, स्पृशन्‌, जिघ्न्‌, अश्नन्‌, स्ते, यथासुखम्‌ ॥। 


` अन्वयः । जब्दाथं ! | अन्वयः । शब्दाथं । 
तन ५ ` | , गलितधीः= {| 1 ईद हतो वृद्ध 
तानेन जान से १ 


कृती-जलःनी पुरुष 
पश्यनृनदेखता हुमा 


छतां ताथ हुं 
# इति एवम्‌=इस प्रकार 
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शवण्चन्‌~पुनता इञः | 
स्पुशन्‌=स्पशं करता हं | 
जिघ्न्तसुघता हु | 


अश्न्‌=वाता हुआ 
यथासुखम्‌ =सुखपुरवंक 
आस्तेन=र्हता है] . 
भावाथे | 
म अद्रेत आत्स-जान द्वारा कृताथ हुजां हँ, देसी बृद्धि 
भी जिस विद्वान्‌ की उत्पन्न नहीं होत्ती है, ओर आहारादिको 
कौ करता हुआ भी जो शरीरः को उल्लंघन करके स्थित 
होता है, गौर काल्य इन्द्रो के व्यापारो के होने पर भी 
अज्ञानी मूर्खोकी तरह सेद नही करता है, ओर जो खडा 
हंजा, वठा हुआ, चलता हृजा भी समाहित चित्तवाला है 
वही धन्य है, वही ब्रह्मरूप है ।। ८ ॥ ` | 
मूलस्‌ । ९८. 
शून्या दृष्डिवु था चेष्टा विकलानीन््रियाणि च । 
न स्पृहा न विरक्तिर्वा क्षीणसंरारसागरे ।॥ & ॥ 
पदच्छेदः । ( 
रूल्या, दृष्टिः, वृथा, चेष्टा, विकलानि, इन्द्रियाणि, च, 
न, स्पृहा, न, विरक्तिः, वा, क्षीणसंसारसागरे ।, 


अन्वयः । श्दाथं । | अन्वयः । शब्दां । 
१.4 ५५ हुआ है संसार बिकलानि~विकल हो गई है 
तगरे + रूपी समुद्र जिस का, नन 
इष्टिः शत्यश्न्दृष्टि शून्य हो गई है वानओौर 
चेष्टा व्‌ था=व्यापार जाता रहा है नत्त 
इन्दरियाणि=इन्द्ियां चिरक्तिनविरक्तता है ॥ 





सवरहुवां प्रकरण । २६१ 


¶ भावार्थं । 

\ हे शिष्य † जिस परुष का संसारसागरः क्षीण हौ गया 
क हे, उसको विषय-भोगों की इच्छा भी नहीं रहती है, ओौर 
# न उनसे विरक्त होने की इच्छा उसको रहती. है। उस 
(1 विद्वान्‌ कामन ओर शरीरेन्द्रियादिक बालक या उन्मत्त कौ 
" तरह अपने व्यापारोसे शून्य रहते है, ओर उसके शरीर 
| { | करीचेष्टाभी वुथाही हौती है) उसकी इच््ि्यां भी सब 
निर्बल होती है। अगे स्थित हुए विषयौ का निर्णय नहीं 
4 | कर सक्ता है 1 गीता मे भी कहा है (46 

या निशा सवं भूतानां तस्यां जगति संयमी । 

यस्यां जाग्रन्ति भूतादि सालिशा पश्यतो मनेः ॥ 
सम्पूणं भतो की जो आत्मज्ञान-रूपी राति हे अौर 
[नियमे सव भूत सोए इए है, उसमे विद्वान्‌ जागता है । जिसं 
ध । अज्ञान-रूपी दिन में सव मूतं जागते है, उसमे विदान्‌ सोया 
क हिआ रहता है।६॥ 











। "7 
#; 
ह .भ्‌। 
+ 
षि 
हि, 





1 ५ 

॥ . न जगति न निद्राति नोन्मीलति न मीलति । 

। अहो परदशा क्वापि वतते मुक्तवेतसः ॥ १० । 
पदच्छेदः । 

# न, जागत्ति, न, निद्राति, न, उन्मीलति, न, मीलति, 

अः , परदशा, क्व, अपि, वर्तते, मुक्तचेतसः ॥ 





अन्व] 
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शब्दार्थं । | अन्वयः! ` शब्दार्थं । 


अहो=आश्चयं है कि 
क्वापि=क्सी 
परदशा=उत्कृष्ट दशा 


न जागतिनन जागता है 
न निद्राति=न सोता है 
न उन्मीलत्तिन पलक को खोलताड 


च=ओौर सुक्तचेतसः=ज्ञानी की 
न मीलति=न पलक को बंद करता है वतंतेन्होती है । 


भावाथ 
न टे शिष्य । विद्धान्‌ एसे दिन विषे जागता नहीं है । 
क्याकरि जो जागता है, वह्‌ नेत्र के पलकों को खोले रहता 
हे । अर्थात्‌ बाह्य विषयों को देखता है, ओर स्मरण भी 
करता हे । ज्ञानी बाह्य विषयोंको न देखता है, ओर न 
स्मरण करता है । इस वास्ते वह जागता नहीं है, ओर 
लानवान्‌ ९ सोता भी नहीं है) क्योकि जो सोता है, वह्‌ नेतो 
के पलकां को बंद करलेताहै। ओौर इसी कारण तव वहु 
बाहुर्‌ के किसी पदाथ को नहीं देखता है, सो विदान्‌ एेसा 
नहीं करता हे, किन्तु बाहर के सब पदार्थो को ब्रह्मरूप 
करके देखता है | 
प्रश्न-एेषे ज्ञानवान्‌ की कौन दशा होती है? 
उत्तर-अहो, बड़ा आश्चयं है कि शान्तचित्तवाला कोई 
ज्ञाना एक अलौकिक उत्कृष्ट तुरीय अवस्था को प्राप्त होता 
हे, उसी दशा का वर्णन चर्म॑मुख से बाहर है ॥ १० ॥ 
मलम्‌ । 
सवत्र दृश्यते स्वस्थः सवत्र विमलाशयः ॥ | 
समस्तवासनामुक्तो सुक्तः सर्वत्र राजते ॥ ११५ 





। ॥ 


॥ 
| 


। ५१ 
१ [खः 
1 पि 
१ 
| क ^॥ च 
१ निः 
१, ४ 


(1 विमलाशयः 


क बासनासुक्तः, मुक्तः, सवव, राजते ।। 
` अम्बयः \ 
॥ ४: | 


„ ऋ 
9 
: , 119 


[रहता हे।॥ ११॥ 


सवहवां प्रकरण । 


पदच्छदः । 
सर्व॑, दश्यते, स्वस्थः, स्वैव, विमलाशयः, समस्त- 
अन्वयः । शब्दां । 
दुश्यते=दिखलाई देता हं 
च=आौर 
सर्वरस जगह 


शब्दां । 
मुक्तः=जीवन्मुक्त ज्ञानी | 
स्व॑व्र सब जगह 
स्वस्थः=गान्त हुजा 
स॑त =सवब जगह समस्तवासना _ । सब वासनाभो से 


निमंल अन्तःकरण- | मुक्तः ( रहित 
वाला । राजते-वि राजता दै ।' 


भावाथं । 
अब ज्ञानवान्‌ की अलौकिक दशा को दिवलते ह 
हे शिष्य ! विद्वान्‌ जीवन्मुक्त सवंत सुखदुःख में स्वस्थ- 
चित्त रहता है ! अज्ञानी सुख में हषं को ओौर दुःखम 


" शोक को प्राप्त होता है) ज्ञानवान्‌ सुख-दुःख भौर हष-शोक 
को बरावर जानकर, अपने आत्मानन्द में मग्न रहता हे। 


अज्ञानी मित्र से राग ओर शतरुसेदेष करता ह, 


॥ ज्ञानवान्‌ शत ओर मित्र मे समदृष्टिवाला रहता हं । 


विष्टान्‌ सम्पूणं अवस्थाओं मे एकरस ज्यो का त्यों प्रकाशमान 


मलम्‌ । 


॥ पश्यञ्म्युण्वन्‌ स्पृशञ्जिघ्र्लश्नन्‌ ग्‌ हन्‌ वदन्‌ व्रजन्‌ । 


ईहितानी हितं सक्त सुक्त एव सहाशयः ।\ १२ \। 








२६४ अष्टाक्क्र-गीता भा०-टी० सण 
पदच्छेदः । 
पर्यन्‌, ण्वन्‌, स्पृशन्‌, जिघ्रन्‌. अश्नन्‌; गृ ह्न, वदन्‌, 
व्रजन्‌, इहितानीहितेः, मूक्तः, सुक्तः, एव, महाशयः ॥। 
अन्व । शब्दाधं । | अन्वधः । 
धर्यन्‌=देखता हुओं 
श्युण्वन्‌= सनता हआ 
स्शन्=स्यशे करता हुआ 
जिघ्नन्‌तसँषता हओ 
अश्नन्‌=दाता हुओं 
गृह्ननग्रदण करता हृ | 
वदन्‌=बोलता हुओं | 
` भ्रावाथं । 
५ सवल देखता हु, सुनता हज, स्पशे करता हज, 
चता जाः वता हृजा, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ 
ओर चलता हआ भी इच्छ्द्रेष से रहित ही होताहै, 
क्योकि उसका चित्त महान्‌ ब्रह्म विषे स्थित है, ओर इसी 
से वह जीवन्मृक्त है ।। १२ ॥ 
मलम्‌ । 
न निन्दति न च स्तौति न हष्यति न कुप्यति । 
न ददाति न गृह्ाति मुक्तः सवत्र नीरसः ।! १३ ॥ 
पदच्छेदः । 
न, ददाति, न, गृह्भयति, मुक्तः, सर्वत, नीरसः ॥ 


ब्रजन्‌=जाता हुजा 
ईहिलानीहितैः=राग-द्रेष से 
मुक्तः=खछटा हओ 
एव=निश्चय करके पेसा 
महाशथः=महात्मा पुरुष 
मुक्तः=लानी है ॥ 





 अन्वधः। 
न लिन्दतिन निन्दा करता है. 

॥। ॥. \ चऋन्जौर 

॥ त श्तयेतिन्न स्तुति करता है 

{ ल हृषधत=न हषं त्म प्राप्त होता र 
| न कूःपरतिन्त क्रोध कर्ता है 


शब्दार्थं । 
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श्द्दाथं । 


सहां प्रकरणं । 


अन्वयः \ 


च उङलि~न देता ह 
नं गह्ातिन्ल लेता है 
: शुक्तम्=लानी 
र्बद्न्सवेव्र 
| नीस्वः=उद्यासीन है 


शड्डाधं ¦ 


तन न 





ा्बाथं । 


| 
ए ॥ ॥ 1 † 
1 


॥ 0 । ॥ ; अक जी्वन्पुक्त के लक्षण क्ते दिखाते ह~ 


। | 1 4४ 


॥ | | | 0 । 
01. 


जः जीवन्पुक्त है, वह न किसी रौ निन्दा करता ई 


॥ ४ = १ नः 
# ओर न स्तुति करलादै, ओरनं हष कता ठै, ओरं १ कभी 
¢ नपको प्राप्त होतादहै, याने जौ संसारे पृरष्‌ जानन्तः 


ओर जो उसको निरादर करते दै; उनको वहं ना त 
# रतः हे, ओर न वह अति उत्तम खान-पान आदिक @ 
॥ श्राप्त होने पर हषं को प्राप्त हता हैः शौर त धुता 
0. क करत! हे 1 ओरन्‌ किती 
(| वक वस्तु के प्रहुण्‌ करत 
की इच्छा करता है, ओरन्‌ किसी से (१ सर | $ | 
क ओरन किसी किसी को कुछ ।दलन्ता ह, {कन्तु 


॥ को आदर-सन्यात करते हैः वह उनकी स्तुति नहीं करता ह 


| > पश्व-ससार मेतोलोग नग्न र हनेवालों करो जीवन्मुक्त 
कहते हैः भौर कोरद-कोईं भशवा मांगकर्‌ खानेवाले को 
 ,  उत्तर-संसारी लोग सकामौ होते ह । जो सकामी होते 
ह उनको नहीं मालूम होता है कि कौन ज्ञानी है, ओर कान 
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अज्ञानी ह ॥ ओर उनका सत्य असंत्य का विवेक भी नहीं 
हीतादे। वे दम्भ में फँसते है, जो हठ से वस्तो को व्यागक्षर 
मान के वास्ते नंगे रहते ह, ओर शिष्यों के कान पूकते है । 
एक ८ से द्रव्य लेकर दूसरेको देते, या नाम के वास्ते 
मठादिकों को बनाते है । वे जीवन्मुक्त कदापि नहीं हो सकते 
हं । वे भीचेले की तरह सकामी है, उनके चेलो नँ स्ती- 
पत्रादिकं ( कगे कामना भरी है, उनके कल्याण के लिये वे 
चेले नगो को गुरु बनाकर उनकी चेवा करते हं । जिस 
१ न चित्त विषय-भोग मे है, वह अवश्य नरक को 
गए ॥ = 4 क । रहे 

व द | हं । चाहे वह्‌ कितना ही नंगा रहे ओर 
८ 1 + एक राजा के मन्दिर में बहुत 

~ र 

ठ । एक दन वे मर गए । उसी दिन राजा 
क उस नेगर के बाहर जंगल मे एक तपस्वी योगी रहते 
थे । एक्‌ आदमी उनके पास बैठा था । तपस्वी वु सोच 
करके हंसने लगे, तब उस आदमी ने पूषा कि महाराज । 

विना प्रयोजन आज आप क्यों हसते हो ? उन्होने कहा 
म बिना प्रयोजन नहीं हँसते है, किन्तु राजा क पास जो 
महात्मा रहते थ, वे मर गये हैँ ओर राजा थी मर गया है 
आर राजा स्वगं मे गया गौर महात्मा नरक मेँ गये । क्योंकि 
राजा का मन महात्मा में रहता था इसी वास्ते वहू स्वगे 
मे गया । उसको वैराग्य वना रहता था ओौर महात्मा का 
मन्‌ राजभोगो मे रहता था ओर वैराप्य से सन्य रहता था 

इसी वास्ते वे नरक को गए । . 





सवहवां प्रकरण । २६७ 


दार्ष्यन्त- चाहे कितना ही नंगा रहे, वह्‌ कदापि 
जीवन्म॒क्त नहीं हौ सकता है । जो वासना से रहित है, वही 
जीवन्मुक्त है । १३ ॥ प 
मलम्‌ \ 
सानुरागां स्तियं दष्ट्वा पत्यु वा समुपस्थितम्‌ । 
अविह्ूलमनाः स्वस्थो सुक्त एव महाशयः ।\१८॥ 
पदच्छेदः । 
सानुरागाम्‌, स्तियम्‌, दुष्ट्वा, मृत्युम्‌" काः समुपस्थितम्‌, 


अविह्वलमनाः, स्वस्थः, मुक्तः, एव, महाय. | 


अन्वयः } शब्दाथं । | अन्यः । शब्डाथं \ 
सातु 1 प्री युक्त | हु न्य कु ¶्‌ -रहित 
सातुरागास्‌=प्रीति- | ८ | | 2 
९ अबिह्ुलमनःा | हत हभ 


1 | 
स्त्ियस्‌नस्ती को +चन=जौर 


1 न स्वस्थः गन्त होता हज 
स्रुयस्थितस्‌न्खसीप मुः सित महाशयः=महा पुरुष 
मृत्युम्‌ मृत्यु क॑ एक~ निए्चय करके 
दृष्ड्वा=देलकर | सुक्छः=लानी हे । 
भावाय | 


अन॒राग अर्थात्‌ प्रीति के सहित स्री को देख करके जिसका 
मन कामातुर नहीं होता है ओौर मृत्यु को समीप स्थित देखकर ` 
जिसका मन भय को नहीं प्राप्त होता है, किन्तु अपने जात्मा- 
नन्द मेँ आनन्दित रहता है, वही जीवन्मुक्त है ।॥१४।। 
मलम्‌ । 
सूखे दुःखे नरे नार्या संपत्सु च विपत्सु च । 
विशेषो सेव धीरस्य स्वंत्र समदशनः ।। १५ \। 
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पदच्छेदः । 
युखे, दुःखे, नरे, नार्याम्‌, सम्पत्सु, च, वित्य, च. 
विरेषः, न, एव, धीरस्य. सर्वत समर्दाणिनः ।। 


अन्वयः! . शब्दाथं । | अन्वयः । शस्डाथं ॥ 
सुखे सुखं विषे विषत्सु=विपत्तिथों भे 
दुःखे दुख दिषे  सव्चवेत्र ` 
सरे=नर ठिषे समदशिनः=ससदर्शी 


नाथमि=नारी.डिषं 


| 
प | धीौरस्थनजानी क 
सस्पत्यु=सस्पत्तियो में | 


न विशेषः-भेद नहीं है ।। 

भावाथं 

जिसका चित्त सुख-दुःखे सम रहता है, अर्थात्‌ शरीर 
का अतिसुख होने सं जौ हषं को नहीं प्राप्त होता है, ओर 
गशरर्‌ क खेद हीने जो शोक कौ नहा प्राप्त होता है 
जोर सम्पदा कै प्राप्तं होने पर जिसको हषं नही होता है 
ओर विपदा के अनि पर जिसको शोकं नहो होता है, वही 
जोवन्मुक्त है ॥ १५ ॥ 

सलम्‌ । 
न हिसा नेव कारण्यं नोदधत्यं न च दवता । 
नाश्चयं नवं. च क्षोभः. क्षीणसंसरणे नरे ॥। १६ ॥ 
पदच्छेद 

हसा, न, एव, कारुण्यम्‌, न, सौद्त्यम न. च , दीनता 

न, आश्चर्यम्‌, त, एव, च, क्षोभः, क्षीणसंसरणे, नरे ॥ 


न कारुण्यम्‌=न दयालुता है 
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अन्वयः । शब्दाथं ¦ । अन्वयः । शब्दां । 
1 ण हुजा है संसार | न ओद्धत्यम्‌~न अततेभ्रता 
ललीणसंसरणे- [ श्षीग हथ हं त्यम्‌=न अनश्नता है 
१ जिका एसे च~ओौर 
नरे=मनुष्य विषे न दीनतानन दीनता है ` 


न आाश्च््रंम्‌=न आश्चर्य है 
त क्लोभः=न क्षोभ है । 
भावाथं 


न †हस्रा=न हिसा है 


जो वासना-रहित पुरुषो के साथ न द्रोह करता है ओर 


 नदीनके साथकरुणा करतादहै, मौरन शारीरिक सुख के 


लिये किसी के आगे हाथ बढाता है, ओर न कभी आश्चयं 


 कोप्राप्तहोता है, ओरन कभी क्षोभ को प्राप्त होता है 


। वही पूरुष जीवन्मुक्त है ।॥ १६ ॥ 
सूलम्‌ । 


न सृकष्तो विषयद्ेष्टा न वा विषयलोलुपः । 
असंयकद्लसनाः नित्यं ब्राप्तप्राप्तसुपारनुते ॥ १७। 


४ पदच्छेदः । 


न, मुक्तः, विषयदरेष्टा, न, वा, विषयलोलुपः, असंसक्त- 


मनाः, नित्यम्‌, प्राप्ताप्राप्तम्‌, उपाषनुते 


अन्वयः । शब्दार्थं । | अन्वयः । शब्दार्थं । 
सुक्तः=ज) उन्मुक्त 1 नित्यम्‌=सदा 

0... । (= मे = | त्तिः 2 [हित स 
[त (य न दिषयमे द्वेष आसक्ति-रहिति सन~ 
स विषयदेष्टा= | | असंसक्तमनाः= 1 & 

ए ॥ करनेवाली त पना दता हुआ 

| ऋ=ओौर प्राप्त ओौर अप्रा 

~स पराप्ताप्राप्तम्‌= । 1 नो ॥ 
न विषयो मे | तस्तु कर 


"(+ | नो उपाश्नुते भोगता है ॥ 
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भावाथं । 


जो विषयो के साथ द्वेष नहीं करता है, ओर जो विषय- 


लोलुप नहीं है, किन्तु असंसक्त मनवाला है,अर्थात्‌ जिसका 
मन कहीं नासक्त नहीं है । प्रारब्धवश से जौ प्राप्त होता 
हे, उसको भोगता है । जो तहीं प्राप्त होता, उसकी इच्छा 
नहीं करता है, वही जीवन्मुक्त कहा जाता है ॥ १७॥। 
मूलम्‌ । 
समाघधानासमाधानहिताहितविकल्पन्तः । 
शून्यचित्तो न जानाति कवल्यमिव संस्थितः ।\ १८ ॥ 
पदच्छेदः । | 
समाधानासमाघानहितादित्तविकल्पाः, शुन्यचित्तः, न, 
जानाति, कंवल्यम्‌, इव, संस्थितः ॥ 


अन्वयः ! शब्दार्थं । | अन्दयः । शब्दां । 
शन्यित्तः- { बाहरसे शून्य जानातिनजानता है 
चित्तवाला ज्ञानी परन्तु रन्त 
समाघानासमा- ( समाधान ओर जस- कदल्यम्‌-मोक्च-रूप 
धानहिताहित-= + साधान, हित ओर 
विकल्पनाः ( अहितकी ५४ इव=सा 
न=नहीं संस्थितः=स्थित है 1 


भावार्थं । 
जो समाधानता ओर असमाधानता कौ अर्थात्‌ हितं ओर 
अहित को कल्पना को नही जानता है, ठेसा गन्य चित्तवाला जो 
विदेह केवल्य को प्राप्त हुआ है, वही जीवन्मुक्त है १८ ॥ 













सव्हवाँ प्रकरण । २७१ 
मूलम्‌ । 

नि्भ॑मो निरहङ्कारो न किञ्चिदिति निश्चितः 

अन्त्गलितदर्वाशः कूवं्पि न॒ लिप्यते ॥ १६ ॥ 
पदच्छेदः । 

निर्ममः, निरहङ्कारः, न, किञ्चित्‌, इति, निश्चितः, 

लितसर्वाशः, कुर्वन्‌, अपि, न, लिप्यते ॥ 


॥ # । 


॥~ 
| | 


#. #॥ ` - ५ त न किञ्चित्‌ कू श्री नहं ह्‌ 
५ | | गलित हौ गई ड ति ५ 
अल्त्गलितसर्वाशः= | है रव आशा निश्चितः=निश्वय करता 
॥. 4 जिसकी, एेधः वन्‌ कमं रता हओ 
( पुरुष (2 { भी 
नि्यसः-ममता-रहित है | लिपाय्ान नहीं 
| {==-ममता-रार्हत ह „|: न लिप्यते 1 
निरहङ्कारः=अहङ्खा ररित हं ५ 


4 भावाथं | 

। । अष्टावक्रजी कृते हं कि ल जनक । जो विद्र [न्‌ जह्‌ 
॥ भमः अभिमान्‌ से रूत्य है, अर्थात्‌ "यह ज ह॑ भौर यह भेरा 
( हे इस प्रकारं के अभिमान से जो रहितं हं भर 
अधिष्ठान चेतन से अतिरिक्त किचित्‌ भी सत्य नहीं है, एेसे 
। निश्चयवाला जो पुरुष है, वह सवं व्यवहारो को करता हआ 
~ कुछ नहीं करता है । क्योकि उसको कतर त्व अभिमान 


नहीं है । १६॥ 
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मलम्‌ । 
मनःप्रकाशसंमोहस्वप्नजाडयविर्वाजितः । 
दशां कामपि संप्राप्तो भवेदृगलितमानसः ॥ २० ॥ 
पदच्छेदः । 
मनःप्रकाशसंमोहस्वप्नजाडचविवजितः, दशाम्‌, काम्‌ 
अपि, संप्राप्तः भवेत्‌, गलितमानसः ॥ 


अन्वयः । शब्दाथं । | अन्वयः । शब्दाथं । 
गलित- 1 गलित हृ है मन  . अपिन्भी 
मानसः ( जिसका, एेषा ज्ञानी 
मनःअकाश- (मन के प्रकाश से काम्‌-~अनितेचनीय 
संमोहस्वप्न- | चित्त कौ शान्तिसे दशाम्‌न्दशा को. 
जाडचविव- 4 ` संप्राप्त=्राप्त 
जितः | अर्थात्‌ सुषुप्ति से 2 
 (-वंजित होता हृ भवेत्‌ होता है ॥ 


भावाथं । | 
हे शिष्य ¦ गलित हो गई है अन्तःकरण की वृत्ति 
जिसको, अर्थात्‌ जिस विद्वान्‌ के मन के सङ्कल्प विकल्पादिक 
नहीं फुसते है ओर दुर हौ गया है स्त्री-पू्रादिकों से मोह 
जिसका, अन्तरात्मा की तरफ है चित्त का प्रवाह जिसका, 
ओर जो जडता से रहित है, अपने आत्मानन्द से सदैव ही 
स्थित है, वही जीवन्मुक्त कहलाता है ।। २० ॥ 


इति श्रीअष्टावक्रगीतायां सप्तदशक प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥१७।। 


न= ५ *~---~ 


अन्वयः शब्दाथं । 





धस्य बोधोदये] उदय हीने पर 





अटारहवां प्रकरण । 
मूलम्‌ \ 


यस्य बोधोदये तावत्स्वप्नवःदूवति श्रमः । 
तस्म सुखेकरूपाय नमः शान्ताय तेजसे । १ ॥। 
पदच्छेदः । 


यस्य, बोधोदये, तावत्‌, स्वप्नवत्‌, भवति, श्रमः, तस्म, 


२ सुखैकरूपाय, नमः, शान्ताय, तेजसे ॥! 


अन्वयः । शब्दाथं ) 
तस्मै=उस 


{ जिसके बोध कं 
सुखकरूपाय=आनन्द-रूप 





तावत्‌=पटले शान्ताय=शान्त-रूप 
श्रमः=ध्रान्ति चनौर | 

स्वप्नवत्‌=स्वप्न के समान तेजसे=तेजमय-हूप कां 

भवतिन्दोतीदै नसः नमस्कार है । 


भावाथ । 


४ . ` अब अलठारहवे प्रकरण का प्रारम्भ करते है-- 
इस प्रकरणमे शान्ति की प्रधानता को दिखलाते हुए 
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होते हैः ओर जो सुख भौर प्रकाश-स्वरूप है, जिसके स्वरूप- 
के ज्ञान होते ही जगद्शभ्रम स्वप्न की तरह मिथ्या प्रतीत 
होने लगता है, उस आत्मा को नमस्कार करता हं ॥ १॥ 
मलम्‌ । 
अजंधित्वाऽखिलानर्थान्‌ भोगानाप्नोति पुष्कलान्‌ । 
न हि सवं परित्यागमन्तरेण सुखो भवेत्‌ ॥ २॥। 
पदच्छदः । 
अजंयित्वा, अखिलान्‌, अर्थान्‌, भोगान्‌, आप्नोति, 
ूष्कलान्‌ः न, हि, सवपरित्यागम्‌, अन्तरेण, सुखी, भवेत्‌ ॥ 





अन्वयः । शंद्दाथं । | अन्वयः ¦ शब्दाथं । 
अखिलः न्‌-सपुणे आप्नेति=्राप्त होता है 
अर्थान्‌=धनो को परन्तु~परन्तु 
८ करके । सर्वपरित्यागम्‌नसबके परित्याग के 
पुष्कलःन्‌=सल त | अन्तरेण=विना 
सोगान्‌=भोगों को | सुखीः=सुखी 
+ पुर्वः=पुरष न भवेत्‌=नहीं होता है 1 
हि=अवश्य | 
भावाथं | 





प्रश्न-धनी लोग भी तो संसार मे सुखी दिखाई पडते 
है, उनमें ओर ज्ञानी में क्याभेदहै ? 





रथम शान्त-रूप परमात्मा को नमस्कार करतेहै। जो 
जात्मा शान्त-रूप है, जिसमें सङ्कुल्प-विकल्प नहीं उत्पन्न 


शठा रहवां प्रकरण । २७५ 
-तर--अष्टाक्जी कहते है कि हे जनक । १ ५ 

त! स््री-षुः घरनादिकर्थो का सग्रह करके उनको ति 

[र ठकेनाण होते पर्‌ अत्यन्त दुःखी होते हे । | 

= पथिवीं धनू चेदिमां सागरमेखलाम्‌ | 

क 1 प्रप्नोति पूनस्येष स्वगेमिच्छति (६ ध ५ ५ 

[| गदि रामूद्रपतं धन करके प्ण यह पृ थिवी १ १ 

~त भी जवे, तोभी वहंस्वग की नित्य ही इच्छा क 


॥। 
8 
दि 










4 च संघार मे घतबान्‌ ही. भराय: करके रोगी १ ह 
| तपती तो तुका, किती कोपम्‌ शाद | 
| ४, ही रहता है धर्तियों कमी परस्पर स्पघधा बहुत ४६ रै आ 
= राजा ओरचोरोसे भयनित्य हौ बना ५५ 

रोके भयसे रति का नींद नहीं आती हे । 6 पत 
[लेपे भोर धनर रशा कले पे उनको वदा मेषा हाता 
#& | संसारमे कितना दुःख. धनियो कौ ६, कि 
[को तटींट। धन करके जो विधय-भो 
| , ५ हे, वह सुख नाशी है, तुच्छ ह, इस वास्त समव ५ च्ति 
॥ विषय-भोगों के वागे विना युद व) 1 क 
| नहीं होती दै । जसे वंध्या के पूर को असत्‌ ह ज्‌ ( 
# त्याग है । विना असत्‌ जानने के _उसंक 
त्यागा बनता नहीं दै । क्योकि जो वस्तु तीनो कालों ५ 
॥ ही, उसका त्याग कँसे क्रिया जावे, 0. क (जितना 
जानना ही त्याग दै । इसी तरह्‌ संकल्प विकल्प ज 


(जगत है, उसको असत्‌ जान लेना ही उसका त्याग है, इसी 


लात को अब दिवलाति हे । २।। 





= 
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। पदच्छेदः । | ४, 
सवः, अयम्‌, भावनामातः, न, किञ्चित्‌, परमाथतः, 


कतग्यदुःखमातंण्डज्वालादण्धान्तरात्मनः 
ह 499 । न, असिति, अभावः, स्वभावानाम्‌, भावाभावविभाविनाम्‌ ॥ 


कुतः प्रशमपीगुषधारासारम्‌ते सुखम्‌ ।॥ ३ ॥ 





अन्वयः । शब्दां ! , अन्वयः! ` शब्दाथं । 
| 1 अयम्‌=यह (हि=क्योंकि 
 कतव्यदुः खमातंण्डज्वालादग्धान्तरात्मन :, कुतः, प्रशम- वः=पंदार वसवः | व । 
पध त ्वना-मात् हे प्व ` = 4 अभाव-रूपप 
पीमूषधारासारम्‌, ऋते, सुखम्‌ । | २ भाविनाम्‌ | मं {स्थित हृए 
१४  , शब्दार्थं । | अन्वयः । शब्दार्थं । ५ ( ४ स्वभावानाम्‌ =स्यभावों का 
कतंव्यदुःख- ॥ व; परशमपीयूष- / शान्ति-रूपी अमृत ` 4 त अभादः=अभाव्‌ 
मातण्डञ्वाला- | रूपासूयं कौ ज्वाला धारासारम्‌ { की धारा की व॑ष्टि शि ` 4 
ररत ~ ॥ से भस्म हः ८ | नी 8 ल अस्ति-नदीं होता है ॥! 
9 भस्म हुआ है ननहीं है 
रास्सनः | मन जिसका, ठेते "| । भावाथं । 
 (प्रख्षको सुखम्‌ = सुख | | यह -कल्प 
 । कुता ॥ 1 अष्टावक्रजी कहते है कि हे जनक ¦ यहु जगत्‌ सकट 
क । आतर है । पसमार्थ-दृष्टि से तो आत्मा से अतिरिक्त कोई भी 


। वस्तु भाव-ल्प अर्थात्‌ सत्य-रूप नहीं दै, आत्मा ही सतव्य-रूप 
# है, ओर सम्यणं परपंच अभाव-रूप है अर्थात्‌ असत्य रूप है । 
॥  प्रश्न-अभाव-रूप प्रपंच भी कालादिकोंके वश से 
4 भाव स्वभाववालां हो जवेगा ? 
| उत्तर-भाव-रूप ओर अभाव-रूप मे स्थित स्वभाव 
का अभाव-ल्प कदापि नहीं हो सकता है अर्थात्‌ भाव पदाथ 
का अभाव कदापि नहीं होता है ओर अभाव पदाथ का नान्‌ 
कदापि नहीं होता है ! जैसे मनोराज के ओरं स्वप्न के पदार्थो 
। काकदापि भाव नहीं होता है, वैसे प्रपंच के पदार्थो का कदापि 


 _ कर्तव्य-रूपी जितने कमं है, उनसे जन्य जो दुःखहै 
वही एक सूयं की तप्तरूपा अग्नि दे। उस अग्नि करके 
जिसका मन दग्ध हो रहा है, उसको शान्ति-रूपी अमत-जल 
के विना कदापि सुख को प्राप्ति नहीं हो सकती है ॥ ३॥ 
५ शृलन्‌ । 
भवोऽयं भावनामाव्रो न किञ््चित्परमार्थतः । 
नस्त्यभावः स्वभावानां भावाभावविभाविनाम्‌ । ७ ॥ 
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भाव नही होता ह । जसे मनोराज स्वप्न के पदाथ सब संकल्प 
मात्र है, वसे जाग्रत के पदाथ भी सव संकल्प-मातर है । संकल्प 
के दूर होनेसे संसार-रूपीतापभी दूर हौ जाता है । संकल्पो 
कानाशहीमोक्षकादहेतुहै।॥४॥। 
| मलम्‌ । 
न्‌ दुर न च संकोचाल्लश्धमेवात्पनः पदम । 
निविकल्पं निरायासं निर्विकारं निरञ्जनम्‌ ॥ ५ ॥। 
पदच्छेदः । 
क न, ८ द्रम्‌, न, च, संकोचात्‌, लब्धम्‌, एव, आत्मनः 

, निविकल्पम्‌, निरायासम्‌, नि विकारम्‌, निरञ्जनम्‌ । | 
अन्वयः । ५ 


शब्दां । | अन्वयः । शब्दाथं । 
आत्मनः=आत्मा का संकोचात्‌ (- संकोच से प्राप्त 
लब्धम्‌ 4 नहीं है अर्थत 
„पदम्‌ स्वरूप त्‌ | परिच्छिन्न नहं है 

दुरम्‌=हूर निविकल्पस्‌=संकुल्प-रहित है 
निरायासम्‌=प्रयत्न-रहित > 
ननदी 8 पमू्‌~प्रयत्न-रहित है 
| निविकारम्‌=विकार-रहित है 
चौर 





निरञ्जनम्‌=दुःख-रहित है 1 
भावार्थं | 
प्रशन-संकल्प के दूर करने-मात्र से कैत त्मा-रू्प 
4 ‰। जात्मा- 

अम्रत कौ प्राप्ति होती है? ५ 
4 (4 किसी की दूर नहीं है ओर आत्मा 
परिच्छि् भी नहीं है, क्योकि सर्वत्र व्यापकं है, इसी वास्ते 
आत्मा नित्य ही प्राप्त है । मन के संकल्प के वश से अज्ञानी 
प्रुष जात्मा को अप्राप्त की नाई मानते | 





“कद 


अठारहवां प्रकरण । 


| जसे किसी पुरुष के कंठ मे स्वणं का भूषण पड़ा हैः 

तथापि उसके ्रमके वशसे पेसाज्ञान होतादै कि मेरा 

। भूषण कहीं खो गया है । यद्यपि वहु भषण उसको प्राप्त भी 

॥ है, परन्तु भ्रम करके अप्राप्त की तरह प्रतीत होता है । वसे 
॥ ही यह्‌ आत्मा सवं पुरुषों को नित्य प्राप्त भी है, पर अपने 
। स्वरूप के अज्ञान होने से संकल्पो के वश से अप्राप्त को तरह 
५ होरहदाहै। आत्मा विकल्पों से अतीत है अर्थात्‌ मन के 
विकल्पों के अभावदहो जाने से जाना जाताहै। एवं वहं 
। विकारोंसे भी रहित है, ओर उपाधिों से शून्य है ओर 
„ सदेव एकरस दहै) ५॥ 







मूलम्‌ । 
व्यासोहमाव्रविरतौ स्वरूपादानमाव्रतः । 
वीतशोका विराजन्ते निरावरणद्ृष्टयः।। ६ ॥। 
पदच्छेदः । | 
।  व्यामोहमावविरतौ, स्वरूपादानमावतः, वीतशोकाः 
& विराजन्ते, निरावरणदुष्टयः 


| 


अन्वयः, शब्दां । अन्वयः । शब्दां । 
व्यामोहमाव्र- ( विशेष मोह के वीताशोकाः=शोक से रहित 
विरतौ | निवृत्त हीने पर 


वरण= 4 दुष्टवाले अर्थात्‌ 
दृष्टयः ( ज्ञानी पुरूष 


तिराजन्ते=शोभायमान होते हैँ । 


निरा- 1 आवरण रहित 


५ स्वरूपादान- [ अपने स्वरूप के 
| मात्रतः । ्रहणसाबसेदही | 


भावाथं | 
प्रश्न-जब आत्मा नित्य ही प्राप्त है, तब फिर शास्चके 








२८० अष्टावक्र-गीता भा० टी० स अटारहवां रकरण 1 ८. 
विचार की ओर जाचायं के उपदेश की क्या आवश्यकता है? % क ने 
उत्तर--अष्टावक्रजी कहते हँ कि हे जनक ! अज्ञातन- @ अज्ञान के वश होकर जो अपने आत्मा को तीर्थ. ४ 
रूपी मोहं का आवरण सबके अन्त.करणमें हो रहाहै। @. पवतो मे खोजता फिरता है,वह्‌ दशवे पुरुष की तरह अपन 
उस आवरण करके आत्मा का साक्नात्कार क्िसीकोनही # को नहीं जानता ह 1 जब गुरु उसको उपदेश करता है, तब 


आत्मा रै हं । इसलिये गुर ओर 






होतादहै। उस आवरणके दूर करने के लिये गर ओर 
-शास्व ५ आवश्यकता है । ` | 
दश पुरुषों ने एक नदी कै पार उतर करके कहा 
किं सबको गिनती कर लो, कोई नदी मे बहु तो नहीं गया 
हे । उनमें से एक पुरुष जब गिनती करने लगा, तब उसने 
अपने को छोडकर ओरों को गिना, तब नव आदमी गिनती 
मे आए । उसने कहा, दशां पुरुष नदी मे बहु गया है । 
फिर दूसरे ने गिना, तब उसने भी अपने को छोड करके हौ 
भिना, तब भी नव ही पुरुष पाए । इसी तरह हरएक ने 
जपने को छोड़ करके गिना ओर एक कम पाया । तब उन 
सबको निश्चय हौ गया क्रि दशवाँ पुरूष नदी मे बह गया, तो 
फिर वे सब मिलकर रोने लगे। उधर से एक बुद्धिमान्‌ 
पुरुष आया, ५ जिसने उनको रोते देखकर पृष्ठा, तुम क्यों रोते 
हो? उन्होने कहा, हम दश आदमी नदीसे पार उतरे 


॥ वह जानता है कि सुखरूप आः 
। शास्त्र की भी आवश्यकता है । 
तात्पयं यह है कि जिसने गुरं ओर शास्त कै उपदेश ५ 
॥ वण करके अपने स्वरूप का निश्चय कर लिया द, उर 
॥ अन्तःकरण मे फिर मोह-रूपी आवरण कदापि नहीं रहता स 
॥ किन्तु वह संसार मे शोभा को प्राप्त होता है ।\ ९ ॥ 
हि मूलम्‌ \ 


लमस्तं कटपनामात्रमात्मा मुक्तः सनातनः \ 
इति विज्ञाय धीरो हि किमभ्यस्यति बालवत्‌ ॥\ ७ । 
` पदच्छेदः । 


समस्तम, कल्पनामाव्रम्‌, आत्मा, मुक्तः, सनातन, इति 


विज्ञाय. धीरः, हि, किम्‌, अभ्यस्यति, बालवत्‌ ।\ 


उनमें से एक आदमी नदी में बह गया है । उनकी वार्ता को हि | शब्दार्थं ! | अन्वयः । शब्दाथं । 

सुनकर उस जादमी ने जब उनको भिना, तबवे दश पूरे ८  इति-एेषा 

थे । उसने जाना ये सब मुखं ह । तब उनसे क हा, हमारे "क कलत है विज्ञाय=ज्ञान करके 

मने {ि उसके साम न कल्पनामात्रम्‌ =कल्पना-पात्र है | 

सामन तुम फिर गिनो । उसके सामने जब एक उनमें से 1 न 

॑ गिनने लगा, तव उसने अपने को न गिना, ओर कहा केवल मुतः=मुक्त है ` बालवत्‌=वालकों का नाई 

नव हं । तब उसने कहा, दशवां तू है। तब उसको ज्ञान च~गौर ` किना 
अभ्यस्यति=जभ्यास करता है 1 


सनातनः=ानतन दै 


हज कि हम सब पूरे है, कोई भी बहा नहीं । 





२८२ अष्टावक्र-गीता भा० टो० पृ 
स्छावाथं। 

~ ण ऋत्‌ मन की कल्पना-माच है । 

रो मुक्तः सदैवात्मा न वै वध्येत कहिचित्‌ । 


ग्धगोक्षौ मनःसंस्थौ तसिमिच्छान्त प्रशराम्यति ॥, 


जत्रा द्ध है, नित्यसरक्त है, कदापि वहबधायमान नहीं 
है, खघ ओग 


ङ मोक्ष मन में स्थित है, उस मन के शान्त होने 
भ वेध ओर मोक्ष भी शान्त हो जाते है | 


ला नित्यमुक्त है, सनातन है, एेसा निश्चय करक 
विद्धान्‌ जानी बालक की नाड चेष्टा करताषहै।। ७॥ 
सरलम्‌ । 
"ता ब्रह्मेति निश्चित्य भावाभावौ च कल्पितो । 
निकामः कि विजानाति कि नरूते च करोति किम्‌ ।।८॥! 





पदच्छेदः । 
ल ब्रह्म, इति, निडिचत्य, भावाभावौ, च, कटि्पितौ 
निए क्म्‌ । व किम जां ्ः च करोर ० 
निष्कामः क्रिमि वि नाति, किम्‌, ब्रूते, च, करोति, किम्‌ ॥ 
अन्वयः । शब्दाथं । | अन्वयः । शब्दाथं । 
जत्कजौदात्मा इति=एेखा 
ब्रह्मद है निर्चित्य=निश्य करके 
चौर निष्कामः=कारना-रहित पृरुष 
गवभावो-आव ओौर अभाव किमृन्क्या ` ` 
कूल्यितो-जल्पित है 





विजानाति=जनानता है 





अलारह्वाँ प्रकरण । २८३ 
च=ओौर 
। मृवया 
[1 ह्‌ १ टै ।। 
भावाथं । 
तवं पदं का अर्थं जो जीवात्मा है, मौर तत्पद का अथं जा 
बरह्म है, दोनों के अभेद को निश्चयं करके भाव ओर अभाव 


। > ओर जो अभाव 
| अर्थात भाव जो घटादि पदाथ दहै, ओौर उनका जो अ 


हे, ये दोनों अधिष्ठानचेतन मे कल्पित है । इस प्रकार सर्म 


1 जगत्‌ को तुच्छ जानकर जिस विद्वान कौ अविद्या त 
। गई हे, वह्‌ जिसको जानने कौ भौर कथन करने क €, 


है रतारहै, न किसी क्य 
करता है, उसे न कथन ही करता देः, 0 
को ही करता है। क्योकि अब उसमे कतृ त्वा।भमान नहीं 


॥ ह।८॥ 


मूलम्‌ । 

अयं सोऽहमयं नाहमिति क्षीणा विकल्पना, \ 

स्मात्मेति निश्चित्य तुष्णीभूतस्थ योगिनः ॥ ठ ।' 
पदच्छदः । 

अयम्‌, सः, अहम्‌, अयम्‌, न, अहम्‌, इति, क्षीणाः, 


हि विकल्पनाः स्वेम्‌, आत्मा, इति, निश्चित्य, तूष्णी भूत, 
(अ योगिनः ।, 


< शराब्दाथं । 
अन्वयः । शब्दार्थं \ | अन्वयः ¦ 
सर्व॑ म=न | निख्चिर्यनिश्चय करके 


आत्मा=आत्मा दै | तृष्णीभ्‌तस्य=चुपचाप हए 
इतिन्येसा | योगिनःन्योगी की 








२८४ अष्टावक्र-गीता भा० टी० सं० 


इतिनएेसी अयम्‌=यह 
विकल्पनाः=कल्पनाए किं महम्‌ 
अयम्‌=यह | न= नहीं हू 
सः=वह क्षीणाः=क्षीण हो जाती है ॥ 
अह्म्‌ हु | | 


भावाथ । 


जिस विद्वान्‌ ने एेसा ` निश्चय किया है कि सर्वरूपं 


आत्मा ही है । वह्‌ बाह्य शरीरादिकं के व्यापार से रहित 
ही जातादहै, ओर वही जीवन्मुक्त भी कहा जाता है! 
कहा भी हे | ११८५; {1 
वृत्तिहीनं मनः कत्वा क्षेवज्ञं परमात्मनि । 
एकीकृत्य विमृच्येत योगोऽयं मुख्य उच्यते ॥ 
तज्ञ अर्थात्‌ जीवात्मा ओर परमात्मा मे जो ध्येया, 
कारवृत्ति हूरई थी, उस वृत्ति के नष्ट होने पर दोनोंकी 
एकता को निश्चय करके हौ पुरुष मुक्त हो जाता है, अर्थात्‌ 
जिस काल में मन नाना प्रकारं की कल्पनाओं से रहित हो 
जाता है, उसी कालमें बह मुक्त कहा जाता है | ई ॥ 
| मूलम्‌ । ` 
न विक्षेपो न चेकाग्रचं नातिबोधो न मृढता । 
न सुखं न च वा दुःखमुपशान्तस्य योगिनः ।। १० ॥। 
+ 99 पदन्वदः । 
न, विक्षेपः, न्‌, च, एकाग्रयम्‌, न, अतिबोधः न मूढता, 
» सुखम्‌, न, च, वा, दुःखम्‌, उपशान्तस्य, योगिनः 














अलारह्वां प्रकरण ।! ` २८५ 
| अन्वयः । शब्दार्थं । | अस्वयः । ६, शब्दार्थं \ 
उपशान्तस्य=शन्त 0 अतिबोधःनन व 

 योभिनः्त्योगी को न सूदता= | ५ 
| वीरण 1 न सुखम्‌=न सुखं हं 


वाओर 
| न दुःखम्‌=न दुःख हे ॥। 
भावाथं । 
अब संकल्प से रहित मन के स्वरूप को दिखाते हैँ । 
अष्टावक्रजी कहते है किं हे जनक ! जिसका मन 
। संकल्प-विकल्प से रहित हौ गया है, उसको न विक्षेप ५५ 
है, ओर न वहु एकाग्रता के लिये उद्यम करता हे । क्यं ॥ 
9 [जिसको विक्षेप होता है, वही निरोध के लिये य प 
' है। उसको पदार्थो का अत्यन्त ज्ञान या मूढता नहा ह्‌ ४ | 
॥ है, ओर न उसको विषयजन्यं सुख या दुःख होता है। 
। बयोकि वह केवल आत्मानन्द मे मग्न हे । १०॥ 
४ मूलस्‌ । 
1 स्वराज्ये भेकष्यवत्तौ च लाभालाभे जने वने । | 
॥; नििकल्पस्वभावस्य न विशेषोऽस्ति योगिनः \\ ११॥ 
पदच्छेदः । 

स्वराज्ये, भक्ष्यवृत्तौ, च, लाभालाभे, जने, वने, निवि- 

' कृल्पस्वभावस्य, न, विशेषः, अस्ति, योगिनः ॥ 


[ न एक्ाच्र- 
[= एकप्रयम्‌- १ ताहै 
† ( 

















२८६ अष्टावक्र-गीता भा० टी० स° अलारहवां प्रकरण । २८७ 
अन्वयः । शब्दाथं । अन्वयः 1 शब्दार्थं । । धर्मः अर्थः-अर्थं 
स्वराज्ये=राज्य में वनेत्वन में ¢: क्वकं हँ क्वनकटां हं 
भेक्ष्यवुत्तौ भिक्षा वृत्ति में निर्विकल्प | { विक्ल्प-रहित 1 वा=जौर | चोर 
9 0 { लाभ ओर अ- स्वभावस्थ | स्वभाववाले | कामः=काम्‌ | विवेकता=ज्ञान 
 ( लाभमे योगिनः=योगी को वि कवक है कवक है ॥ 
जने=मनुष्यों के समूह में विशेबः=कोई विशेषता |. च=ओर | 
वालया न अस्ति=नहीं है ॥ शि भावार्थं | 
भावाथ | ॥ अष्टावक्रजी कहते हैँ कि स्थिर चित्तवाले योगीको 
जीवन्मुक्त को स्वगं के राज्य मिलनेपर भीन उनको । ध्म, काम ओर अथे के साथ कु प्रयोजन नहीं रहता है, 
हषं हता ह, जोर भिक्षा-वृत्ति मे न उनको विक्षेप होताहै, ओर इस कामको ्मैने कर लिया है, या इसको मै करूंगा, 
ओर पदाथं का लाभ ओर अलाभ दोनो उसको बराबरह, इस प्रकारके दनदरो से जो रहित है, वही जीवन्मुक्त योगी 
वनमें रहै व घरमे रहे, वह्‌ एकरस रहता त | ११, | है || १२ ॥ 
मुलम्‌ । । मूलम्‌ । 









वव धमः क्व च वा कामः क्वं चाथः क्व विवेकता । 
इदं कृतमिदं नेति दन्रमृक्तस्य योगिनः ।\! १२ ॥ 
पदच्छेदः । 
क्व, धेः, क्व, च, वा, कामः, क्व, च, अथः, क्व, 
विवेकता, इदम्‌, कृतम्‌, न, इति, द्रनद्रः, मुक्तस्य, योगिनः ॥। 


कृत्य किमपि न एव न कापि हदि रञ्जना) 
यथां जौवनमेवेह जीवन्मुक्तस्य योगिनः ।\ १३ ॥ 
पदच्छेदः । 
। कृत्यम्‌, किम्‌, अपि, न, एव, न, का, अपि, हृदि, 
^ रञ्जना, यथा, जीवनम्‌, एव, इह, जीवन्मुक्तस्य, योगिनः ॥ 





अस्वयः । शब्दाथं ।! | अन्वयः \ शब्दार्थं । अन्वयः । शब्दार्थं । | अन्वयः । शब्दार्थं । 
इदम्‌ यह्‌ इति--इस प्रकार जीवन्मुक्तस्य =जीवत्मुक्त च=ओौर 
कृतम्‌= क्रिया गया ह दन्दैः से योगिनःन्योगी को न= नहीं 
त 0) 1 मुक्तस्थ~छटै हए कृत्यम्‌=कतंग्य कमं हृदि=मन में 


किम्‌ अपि न एवन छ भी नहीं है | का अपि~कोई भी 





न छृतम्‌नतहीं करिया गया है योगिनःल्योगी को 





२८८ अष्टावक्र-गीता भा० टीऽ सश 


रञ्जना अधिनअनुरागदहीहै [वैसादहीदै 


इहू=दंस संस्र में | त < अथात्‌ उसका 
यथा जसे | ॥ । भोग कर्मानु- 


जीवनम्‌ जीवन है (सार है) 

प्रशन-जवब जीवन्मुक्त कोई क्रिया नहीं करेगा, तब 
उसके शरीर का निर्वाह कंसे होगा ? 

उत्तर-जीवन्मुक्त पुरूष की कोड क्रिया अपने संकल्प 
से नहीं होती है, ओर न कुछ उसको करने-योग्य कमं बाकी 
रहा है । क्योकि उसको किसी पदाथ मे राग नहीं दहै, ओर 
राग के विना कोद कृत्य कमंहै नहीं, ओर रागदरेष कादहितु 
जो अविया है, वह उसकी नष्ट हो गईदहै। उसके शरीर 
क्म यात्रा प्रारब्धवश से होती है।। १३॥ 

मलम्‌ । 
क्व मोहः क्व च वा विश्वं क्व तद्ध्यानं क्व युक्तता । 
सव॑संकल्पसीमायां विश्रान्तस्य महात्मनः ॥ १४ ॥ 
पदच्छेदः । 

क्व, मोहः, क्व, च, वा, विश्वम्‌, क्व, तत्‌, ध्यानम्‌, 

क्व, मुक्तता, सवेसंकल्पसीमायाम्‌, विश्रान्तस्य, महात्मनः ॥ 


अन्वथः । शब्दार्थं । अन्वयः । शब्दां । 
(1 ध पूणं सुकल्पों द) कवक 
सीमायाम्‌ ध १ मोह=मोह दं 
च~आौर 
विश्नान्तस्थविश्चान्त हुए कवन कहं 


योगिनल््योगी क्रो . विश्वम्‌नसंसार है ॥\ 





अलारहवां प्रकरण । २८६ 
, @ ववनक् वार 
[ष तत्‌~वट्‌ कवक 


ध्यानम्‌=ध्यान ह मुिन=मुक्ति ह ॥ 

{हि भावार्थं । 

जीवन्मुक्त के सब संकल्प नष्ट हो जाते है, इसी से 
(उसको मोह भी किसी पदार्थं में नहीं रहता है, इसी से उसको 
ष्टिम जगत भी तहीं प्रतीत होता दहै, ओर न वहु ध्यान 
शै तथा सुवित की इच्छा करता है । क्योकि उसके मन की 
च्छा कोई भी बाकी नहीं रहती दहै \। १४॥ 

श मूलम्‌ \ 

॥ येन विश्वमिदं दृष्टं स नास्तीति करोतु वें ॥ 

| निर्वासनः छ कुरते पश्यन्नपि त पश्यति । १५ ॥। 

॥ पदच्छेदः । | 

॥ येन, विश्वम्‌, इदम्‌, दुष्टम्‌, सः, न, अस्ति, इति, 
करोत्‌, वै, निर्वासनः, किम्‌, कुरते, पश्यन्‌, अपि, न, पश्यति ॥ 


अन्वयः । शब्दार्थं । | अन्वयः । शब्दाथं 1 












॥ 
॥ 
॥ 


1 


अस्ति 
वं=निश्चय करके 
निर्बासन्‌ः=वसना-रहित परुष 
वय्‌! करता है अर्थात्‌ 


येन=जिस पुरुष करके 
इदम्‌=यह्‌ 
विश्वम्‌=विव घट, पट आदि 


तत्‌=वह अर्थात्‌ विश्व 
ननदी 


दृष्टम्‌=देखा गया हे | {क कुर्ते कुछ भी नहीं करता दै 
सः=वह्‌ | सः-वह्‌ 
इ तितयेसा | पश्यन्‌=देखता हा 
कं रोततु=जाने कि | पिनो 
1 


॥ न पश्यति तरीं देखता टै ॥ 








अठारहुवां प्रकरण । २९१ 


भावार्थं । देखा है, उसी को एेसा अनुभव ह “जह ब्रह्म म ब्रह्म ह ! 
जिसने इस विर्व को अर्थात्‌ जगत को देख] है, वह्‌ ' उको सारा जगत्‌ ब्रह्य-रूप दिखाई देता है, ^ ओर कह 4 
यह नहीं कह सकता है कि जगत्‌ नहीं है क्योकि उसको ॐ चितासे रहित होकर कूठ भी ध चिन्तन नहीं करता है । 
जगत्‌ होने ओर न होने कौ वासना बनीहै, ओरजो @ ओर जो ब्रह्म का चितन हे किम ब्रह्महूंः उसको भौ वह्‌ 
निर्वासनिकं पुरुष है, वह जगत्‌ को ` देखत हआ भी नहीं अभ्यास नहीं करता दे ।) १६॥ 
देता है । क्योकि वह सुसुप्ति-युक्त पूरुष की तरह मन के ॥ ह्िलस्‌ | 
दष्टो येनात्मविक्षेपो निरोधं कुरुते त्वसौ । 


संकल्प ओर विकल्प से रहित है । १५ ॥ 

१ मूलम्‌ । उदारस्तु न विक्षिप्तः साध्याभावात्करोति किम्‌ ॥ १७१। 
येन दृष्टं परं ब्रह्म सोऽहं ब्रह्मेति चिन्तयेत्‌ । पदच्छेदः । । 
कि चिन्तयति निश्चिन्तो द्वितीयं यो न पश्यति 1 १६ ॥ | दृष्टः, येन, आत्मविक्षेपः, निरोधम्‌, कुरूते, तु" असौ, 
पदच्छेदः । उदारः, तू, न, विक्लिष्तः, साध्याभावात्‌, करोति, किम्‌ ॥\| 
थन, दुष्टम्‌, परम्‌, ब्रह्म, सः, अहम्‌, ब्रह्म, इति, चिन्त- शब्दाथं \ 

येत्‌, किम्‌, चिन्तयति, निरिचिन्तः, द्वितीयम्‌, यः, न, पश्यति ॥ 


२६० अष्टा वक्र-गीता भा० टदी० स 










अन्वयः । शब्दाथ । | अस्वयः । 
। ~ 


तुतो 


येन जिस पुरुष द्वारा 4: 
न विश्िप्तः=विक्षंप-रहित है 





१ शब्दाथ । । अम्बयः । शब्दां । । आत्मदिक्षेषः=आत्मः में विक्षेप व 
येन=जिस पुरुष द्वारा यः-जो पुरुष द्ष्टः=देखा गया हँ ५ क साध्य के अभाव 
(9 "9 ६ साध्य . । | 2 
परम्‌=श्रष्ठ निश्चि्तः-निश्विन्त हुआ असौ=वह्‌ पूरुष भावात | होने के कारण 
४ दितीयम्‌-दूखरे को निरोघम्‌-तित्त के निरोध को |  _ सह 
दृष्टम्‌-=दखा गया हे न पश्यति-नहीं देव करोतिनकरता है किम्‌=क्या 
सः अर्हुनूवह्‌ रम ब्रह्य ह श्बत=नह। देखता है तु=परन्तु इतति । करेगा अर्थात्‌ कूच 
इतितठेसा ॥ ४ उद्रन्ज्ञानी परुष ` भीन करेगा ॥ 
चिन्तयेत्‌ विचार करे कि चिन्तयतिक्या चिन्ता करेगा ॥। वार्थं । । 
व जिस पुरुष ने अपने में विक्षेपो को देखा है, वही 


। विक्षेपोंके दूर करने के लिये चित्तके निरोध की चिता 





जष्टावक्रजी कहते हँ कि जिस पुरूष ने सवसे अलग ब्रह्य को 





२९२ अष्टावक्र-गीता भात टो> सृ 


हे ।। १७ ॥। 
| लम्‌ । 
धौरो लोकविपयंस्तो वत्तंमानोऽपि लोकं दत्‌ । 
न समाधि न विक्षेपं न लेपं स्वस्य पश्यति ।। १८॥ 
पदच्छेदः | 
धीरः, लोकविपयंस्तः, वतमानः जपि, लोकवत्‌, न, 
समाधिम्‌, न, विक्षेपम्‌, न, लेपम्‌, स्वस्य, पश्यति । 
अन्वयः ! शब्दार्थं । | अन्वधः । शब्दां । 
धौरः= ज्ञानी पुरुष 


लोकविपर्यस्लः- । ह में विक्षेप 
| रह्‌ 


| समाधिम्‌=<माधि को 
| नन 
च--आौर विक्षेषम्‌=विक्षेप को 
लोकबत्‌=लोक की तरह 
बत्तमानः अपि=रहता हज भी + क 
नन | लेपमृनवंधन को 
स्वस्य=अपती ४101 पश्यतिनदेता है ॥ 
| भावाथ । 
जो वि दान्‌ हे, वह लोकों मे विक्षेपसे रहित होकर 
चरन्बवशात्‌ लोकों मे रह करके वाधिता अनुवृत्ति करके 
व्यवहारः को करता भी अपनी आत्मा मे निलेप स्थित है, 
वरयोकि न वह समाधि करतादहै, ओर न विक्षेप को प्राप्त 
होता है ॥ १८॥। 


ओरं 


ष्व ~ ना न 





कौ करता हे। जिसको कोई विक्षेप नहीं रहा है, वह ॥ 
विक्षेप के दूर करने के लिये चित्त का निरोध भी नहीं करता 







॥ किल्चित्‌, कृतम्‌, तेन, लोकदुष्टा, वित्ता ॥ 


 अलरहवां प्रकरण । 
मलम्‌ । 
¦ बुधः । 
भावाचावविहीनो यस्तृप्तो तिर्वाखिनो घु व 
तैव फिल्नित्‌ कृतं तेन लोकदृष्टया विकु वतः 
पदच्छदः। 
भावाभावविहीचः, यः, तप्तः, निर्वासनः, बुधः, न, एव, 





ष प प{ह्डाच ) 
शब्दार्थं 1 | अन्वयः । 
हि निर्बास्ः=वासना-रहित है 
।  खः=जो । ल्सोकद्ष्टयालोक दृष्टि सें 
वइ | तेन=उस्‌ के द्रा 
बुधः=जानी 


कर्वतए=किये जानै पर भीं 


किड््दिवि एवल्कु नो 
न कुदसन्तदीं च्य गथा हे ॥ 





दलवासष्व- { भाव भोर अ भावं 
विहीनः (से रहत हं | 
चौर | 
भविद् । | 


जो विद्धान्‌ अपने आत्मानन्द करके ही तृप्त हैः वहं 


4 स्तति ओर निन्दा आदिकों से रहित दै क्योकि वह्‌ लोक 


द्ष्टि से कर्ता होने पर भी अकर्ताहै। त्म ज्ञान करके उसके 
कन्त त्वादि अध्यास सबं नष्ट हौ गएदहं। १९॥। 
मूलम्‌ । 
प्रवतो वा निबत्तौ वा तैव धीरस्य दग्रहः । 
यदा यत्कर्तृमायाति तत्कृत्वा तिष्ठतः सुखम्‌ ५ २० ।\ 








२८६४ अष्टावक्र-गीता भा० टी० स^ 


पदच्छेदः । 


प्रवृत्ती, वा, निवृत्तौ, वा, न, एव; धीरस्य ग्रहः, यदा, 


यत्‌, कर्तुम्‌, आयाति, तत्‌, कृत्वा, तिष्ठतः सुखम्‌ ॥ 


अन्वयः । शब्दाथं । | अन्वयः । शब्डा्थं । 
१ कभी तिष्ठतः=समाध्िस्थ 
व च कसं धीरस्यनजानी पुरूष को 
कन्तुम्‌ करने को परनेत्तौ=प्रवत्ति में 
जायाति=आ पडता है वा-अथवा 
तत्‌नउसकः) 
त व निव त्तौ=निवृत्ति में 
9) क दगरहः=दुराग्रह 
टच =? रवै | 
करके | न एवनक्भो नहीं है ॥ 
भवाथ | 
विद्वान्‌ को प्रवृत्तिमे ओर नि वृत्ति से कोई आग्रह्‌ 


अर्थात्‌ हठ नहीं है, क्योकि वह॒ कत्तु त्वादि अभिमान से 
रहित है । यदि प्रारब्ध के वश से विद्वान्‌ को प्रव्ि अथवा 
निवृत्ति करने को पड़ जावे, तब वह्‌ सुखपूरवक उनको करता 
हः ओर असंग भी बना रहता है, क्योंकि उसको कत्त त्वा- 
दिकों का अभिमान 1 111 | 
समूलम्‌ । 
निवसिनो निरालम्बः स्वच्छन्दो मुक्तबन्धनः । 
क्षिप्तः संसारवातेन चेष्टते शुष्कपणंवत्‌ ।! २१॥ 
पट्च्छृद्‌ः | 
, निर्वासनः, निरालम्बः स्वच्छन्दः, सुक्त बन्धनः, क्षिप्तः 
ससारवातेन, चेष्टते, रुष्कपणंवत्‌ ॥ ४ 








२६१ 


शडदाथं } 


अठारह्वां प्रकरण । 


अन्वयः । शब्दाथं ! | अन्वयः \ 


निर्बासिनः=~वासना रदित 
निरालभ्बःनआालम्ब रहित 
| स्वच्छन्दः=स्वेच्छाचारीं 

 मुक्तबन्धनः=बन्धन-रहित 
 ज्ञानिनः=ज्ञानी 


1 प्रारञ्ध-रूपी पवन 
संसारवातेन= 1 करके 














क्िप्वःचप्रेरणा किया हुंजा 
शुष्कपर्णंवत्‌=सूखे पत्तं को तरं 
| चेष्टतेनचेष्टा कस्ता दै \। 


भावाथं । 
| गरश्न--यदि ज्ञानी निर्वासनिक है, तब वह किस करके 
प्रेरणा किया हुमा कर्मो को करता है । 
। उत्तर- ज्ञानी जिस हेतु करके निर्वासनिक है, उसी हेतु 
। करके वह निरालम्ब भी है; अर्थात्‌ कतंव्यता काजो अनु- 
। संधान अर्थात्‌ चिन्तन है, उससे वह रहित है, ओर स्वच्छन्द 
भी है अर्थात्‌ वह्‌ राग्रेषादिकों के अधीन है । ओर बन्ध 
।काटेत जो अज्ञान दै, उससे रहित है! जसे सूखा पत्ता 
। वायु करके प्रेरा हुआ इधर-उधर डोलता है, वसे ही ज्ञानी 
॥ भ्रारब्ध-रूपी वायु करके चलाया हृजा इधर-उधर फिरता 
६।२१॥ 


[न 


म॒लस्‌ \ 

असंसारस्य तु क्वापिन हर्षो न विषादता 

स॒ शीतलमना नित्यं विदेह इवं राजते \\ २२॥ 

। पदच्छेदः । 

।  असंसारस्य, तु, क्व, अपि, न, हर्षः, न, विषादता, सः, 
' कीतलयनाः, नित्यम्‌, विदेहः, इव, राजते ॥ 


२६६ अष्टावक्र-गीता भा० टीऽ स 


अन्वयः । शल्याथं । | अन्वथः । शब्दार्थं । 
असंारस्थज्ञानी को विषादता=गोक है 
नत सःतवहं 
तुतो शीतलसनाः=गान्त मनवाला 
कव भपित नित्यम्‌=सदा 
हषः=हषं है विदेहः इव=मुक्त की तरह 
च=ओौर राजते=गोभायमान रहता है ।। 
नन 


भावाथ | 


अष्टावक्रजी कहते हँ क्रि है जनक ! ज्ञानी संसार से 
रहित है । संसार का हेतु अर्थात्‌ कारण अज्ञान जिसमे न 
रहे, उसी का नास असंसारी है ओर हषं विषादादि भी 
उसमं नहीं उत्पन्न होते हैँ इसी से वहं शीतल हदय है ओर 
विदेहमुक्त कौ तरह वहु रहता है ॥ २२॥ 


मूलम्‌ । 

कुत्रापि न जिहासाऽस्ति आशा वाऽपि त कु्चित्‌ । 

जात्मारामस्य धीरस्य शीतलाच्छतरात्मनः ।\ २ ३।। 
पदच्छेदः । 


ल, अपि, न, जिहासा, अस्ति, आशा, वा, अपि त्‌, 
कुत्रचित्‌, जात्मारामस्य, धीरस्य, शीतलाच्छतरात्मनः ॥ 











अलारहवां प्रकरणं । २४६७ 
। न्वयः, सब्दाथं ¦ । अन्वयः शंब्ट्ाय । 
आत्मा मे र्सण लिहासप्=्त्याग को इच्छा 
शीतलष्च्छत- |  एगितल ओर अति | अपिर 
रात्मनः7 । निमंल चित्तवाले त~न 
धीरस्य=ज्ःनी को | दुतचित्‌कटीं 
लम्‌ आशाग्रहण कौ इच्छ 
कुत्र अपि=कदहीं अध्वरं ।। 
भावार्थ | 


हे शिष्य ! अपनी आत्मामं ही जो १ रमण कंरने- 
बाला ह, उसका चित्त भी स्थिर रहता है 1 उसकी इच्छा 
किसी पदां के ग्रहण ओर त्याग मे नही रहती है ओौर न 
वह अनर्थं को करता है, वयोक्ि अनथं का हेतु उसमे बाकी 


हि नही रहादै।॥ २३॥ 


ष्ुलस्‌ । 
्रङ्त्या शप्यचित्तस्थ कूवंतोऽस्य यदृच्छया । 
प्राकतस्येव धीरस्य त सानम चावसानता ।\ २४ ।। 
पदच्छ्ुदः । 
्रक्व्या, चून्यचित्तस्य, कुवेतः, अस्य, यदुच्छया, चा 
यस्य, इव, धीरस्य, न मानः, न, अवमानता 





र्ठ अष्टावक्र-गीता भा० टी० स 


शन्यचित्तस्य=विकार रहित चित्तवाले वमानता~अपमान 
| नकार्‌ रहित ल । अवमानता-~अपमान >} 


( भावाथं | 
स हौ जिसका चि | 
= त शुन्य है, अर्थात्‌ टि 
है, ५ वकारो नहीं होता है । आत्मा मदी 
ल्त प्रा 
(9; ५ त हाहे, एसा जो जञानवान पुरुष 
1 4 48 ' तस्हे प्रारच्धवशसे चेष्टाको करता आ ी 
काभी ॥ ५ ८ ह ब्ाप्त होता है । अपने य ध 
उक्ता अनुत्तधान नहीं है। २४॥ 
अब ज्ञानी के अनुभव को दिखाते है- 
५४ १ च्मद न सया शुद्धरूपिणा। 
र'त 'चन्तानुरोधी यः कुवंघ्पि करोति न ॥ 
भ पदच्छेदः । 
"तम्‌; दहन, कमं, इदम्‌, न, म 
चिन्तानुरोधी, यः कर्वः ^ १, मया, शुद्धरूपिणा, इति 
६ १ यः, कुर्वन्‌, अपि, करोति, ४ ५ 





९१ ॥। 





अन्वयः । म 
शब्दाथं । | अन्वयः । शब्दार्थं 
प्रकृत्या=स्वभ । ८0 
८ वसे धौ रस्य=जानी को 
यद्च्छयाज=प्रारञ्ध करके तं 
==न 
ष्राङ़्तस्य=अन्ञानी की 
न मानः=मान है 
वेतः=करता 
कुवंतः=करता हुआ उ. 
अस्य=उस 
न= 








अटारहर्वां प्रकरणं । २४४ 
अर्वयः । शरदाथं । | अन्वयः 1 शब्दाथं \ | 
इदम्‌नपह इ्ति=दस प्रकार 
क्म=कमं यः=जो 
देहेलच=देह्‌ करके चिर्तानुरोधी=चिन्ता करनेवाला 
कुतम्‌ किया गया सः=वहु 
मया=मुज्च कु्व॑न्‌=कमं करता हृ 
शुद्धरूपिणात्णुद्ध-लूप करके अपि=भी 
न्तीं न करोत्ति=नहीं करता है ॥ 
भावाथे । 


अष्टावक्रजी कहते हँ कि हे जनक ! ज्ञानी पेसा मानता 
है कि यह्‌ कमं देहुने किया है, शुद्ध-रूप आत्मा ने नहीं 
किया है । इसी कारण वह॒ कर्मो को करता हंजा भी कु 
तहीं करता है । 

वररन--अज्ञानी पुरुष व्यभिचार कर्मों को क रके यदि 
पेसा कटे किं यह्‌ सब कमं देहं ते किया है, तब उसको भी 


सवित होनी चाहिए ? 


उत्तर--अज्ञानी को कर्मो के फल मं अध्यास्‌ बना रहता 
है, क्योकि चुभ कर्मं करने से उसके चित्त में हषं उत्पन्न 
होता दै ओर अशुभ कर्म करने से उसके चित्त मे भय ओर 
लज्जा उत्पच्च होती है, ओर व्यधिचार-क्मं करते से छिषाने 
का प्रयत्न करता दै, इस वास्ते उसका तिश्वय कच्चा हैः 
वह कदापि मुक्त नहीं हौ सकता है, ओर ज्ञानवान्‌ का 
व्यवहार उससे उलटा है । शुभ कम करने से उसके चित्त में 
हषं नहीं होता है ओर अशुभ क म॑ करने से उसके चित्त में 
अय ओर लज्जा नहीं होती है । जर व्यभिचार-कमं करने 





।  जीवत्युक्तः=लानी 


३०० अष्टावक्र-गीता भा० टी० स॒० 


के र वहु श्रयत नही करता है । जिस प्रुष का स्ती 
आदिक मे राग होता है भौर जो उसके संग से आनन्द मानता 
वही अज्ञानी व्यभिचार कै लिये प्रयत्न करता है । जिस परुषं 
को कभी मिश्री खाने को नहीं मिली ह गौर न उसके रस को 
जानता है, वही गुड या राबके खाने के लिये यतन करता है । 
जिसको नित्य ही मिश्री खाने को मिलती हे, वह कदापि 
गृड के रस के लिये यत्न नहीं करता है । जो नीम का कीट 
है वा विष्ठा काही दहे, वह्‌ सिश्री के स्वादको नहीं जानता। 
अज्ञाना पुरूष विष्टा-रूपी विषयानन्द का स्वाद लेनेवाला 
हे । ज्ञानवान्‌ आत्मानन्द-कूपी भिश्री के स्वाद कां लेनेवाला 
है, इस वास्ते अज्ञानी के आनन्द को नहीं जान सकता है ।२५।। 
पलम्‌ । 
अतद्वादीव कुरुते न॒ भवेदपि बालिशः । 
जीवन्मुक्तः सुखी श्रीमान्‌ संखरच्रपि शोभते ।\ २६ ॥ 
पदच्छेदः । 
जतद्वादी, इव, कुरुते, न, भवेत्‌, अपि, बालिशः, जीवन्मुक्तः, 
सुखी, श्रीमान्‌, संसरन्‌, जपि, शोभते ॥ 
अन्वयः । 
अपिन्तो भी 
वलिशः=मुखं 
(1 
अतएव=इसौ लिये | 


संसरन- व्यवहार को करतः 
^ | हृं 


अन्वधः । शड्दार्थं । शाब्दाथं ¦ 


इ~ 1 उस कहनेदाले कौ 
| तरह कि 
मै इश्च काथं को 
नहीं कश्गा 


अहं इदं कायं | 
ने करिष्यामि 


कुरते-कायं को करता है 





अठारह्वाँ प्रकरणं । ३०१ 


श्रीमान्=शोभायमान 


खः=वह | 
| शोभते=शोभा को भ्राप्त होता है ॥ 


सुखी सुखी 
भावाथ । 






क चै डइस कार्यको करूंगा ेसा न कहता हुभजा जीवन्मुक्त 
~ 


( 
॥ 
५ 


॥  पारब्धवशसेका्यंकोकरता है, पर बालक की तरह वह्‌ मूख 
। नहीं ह्यो जाता दहै । सांसारिक व्यवहार को करता हया भी वह 







। ॥ मुलम्‌ । 
नानाविचारयुश्रान्तो धीरो विश्रान्तिमागतः । 
त्‌ कल्पते च जानाति च श्वुणोति न पश्यति ॥ २७ ॥\ 
| पदच्छेदः । 
| नानाविचारसुश्वान्तः, धीरः, विश्रान्तिम्‌, अगतः, न, 
4 कल्पते, न जानाति, न, श्यणोति, न, पश्यति ॥\ 
शब्दार्थं । | अन्वयः । 

यतः-जिस कारण अतएव=दइसी कारण 


4  लानाविचार- | हैत के विचार से सः=वह्‌ 

ए, सुशरान्तः | | निवत्त हुजा न कल्पते=न कत्पना करता ह 
॥ धीरः=ज्ञानी न जानाक्ति=न जानता है 
विश्रान्तिसि-शान्ति को न श्युणोति=न सुनता हं 

| आगतःप्राप्त हआ ह न पश्यतिन=न देखता है ॥ 
ब भावाथं । 


8 म 


| | ` हे शिष्य ! नाना प्रकारके विचारों से रदित ज्ञानी अन्तरात्मा 


। म्रसन्न शान्तचित्तवाला शोभायमान प्रतीत होता है । २६ ॥ 





, अन्वयः शब्दार्थं । 
= ` त्थः 


+। 


ति 
[, 
। 
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मेही शान्तिको प्राप्त रहता है । वह्‌ संकल्पादिकं मन करे 
व्यापारो को नहीं करताहै जौर न बद्धिके व्यापारोंको 
करता है, ओर्‌ न वह्‌ इन्द्रियो के व्यापासेंको करता, 
क्योकि उसमे कत्तेत्वादिकों का अभिमान नहीं है । २७ ॥ 
सू नम्‌ । 
असमाधेरविक्षेपाच्च मूमुक्षनं चेतरः । 
निश्चित्य कल्पितं पश्यन्‌ ब्रह्यंवास्तेमहाशयः ॥ २८ ॥ 
पदच्छेदः । 
असमाधेः, अविक्षेपात्‌, न, मृमुक्षुः, न, च, इतरः, 
निश्चित्य, कल्पितम्‌, पश्यन्‌, ब्रह्म, एव, आस्ते, महाशयः ।। 
अन्वयः । 
महाशथःज्ञाती 
असमाधेः=समाधि रहित होने से 
मुमुक्षुः नचमुमुकषु नहीं ह 
च=ओौर 
अविक्षेपात्‌न््रैत चरम कै अभाव से 
इतरः न=वद्ध नहीं है 
परन्तु=परन्तु 


शब्दाथं । | अन्यः । शब्दाथं । 
 निश्चित्य=तिश्चय करे 
इदम्‌ सवंभू=इस सब जगत्‌ को 
| कल्पितम्‌ कल्पित 
पश्यन्‌ =पमञ्ञता हओ 
ब्रह्य एव=त्रह्मवत्‌ 
आस्ते=स्थित रहता है ॥ 
भावाथं । 


ज्ञानी मुमुक्षु नहीं होता है, क्योकि विक्षेपकी निवृत्ति के लिये 
सृमुक्ु समाधिको करता है । ज्ञानी मे विक्षेप है नहीं, इसीलिये 
वह्‌ समाधि को नहीं करता है । उसमे बन्ध ची नहीं है, क्योकि 











अलारहुवां प्रकरण । ३०३ 


॥ द्वेतश्रम उसका नष्ट हो गया है । जिसको दरेतश्रम होता है 

' उसी को बंधभी होता है, 

॥ प्रेशन-फिर वह्‌ ज्ञानी केसाहै 7 

“ . उत्तर-वह ब्रह्मरूप है, क्योकि संपणं जगत्‌ उसको पूर्व 

॥ हयो से कल्पित भरतीत होता है, पश्चात्‌ वहु बाधितानुवृत्ति 

। करके जगत्‌ को देखता है, इसी कारण वह्‌ निषिकार चित्त- 

कि चाला दी होता दहै। २८॥ 

। | यस्यान्तः स्यादहंकारो न करोति करोति सः । 

निरहुकारधीरेण न किञ्चिदङरृतं कृतम्‌ ॥ २६ ॥ 
| पदच्छेदः | | 

। यस्य, अन्तः, स्यात्‌, अहंकारः, न, करोति, करोति, सः, 

।  निरहंकारधीरेण, न, किञ्चित्‌, अकृतम्‌, कृतम्‌ ॥ 





ति 


। 


अन्वधः ¦ शब्दाथं । | अन्वयः । शल्दाथं । 
4 यस्य={जसके | अहुकार-ररि 
, 4 स्य जिस ॥ निरहंकारधीरेण= अरं ट्त 
# 1 अन्तः=अन्तःकरण में ¦ ज्ञानी कर 


1 अर्हकारः=अहुकार का अध्यास य्यपि-लोक- . { यद्यपि लोक- 

1 स्पत न दृष्ट्या द्ष््टि से 
सन्वह . न किञ््चित्‌कुछ भी नहीं 

॥: < न +यद्यपि_ [ यद्यपि लोक-दृष््टि 
 लोकड्ष्टया 1 करके 





कृतम्‌=किया गया है 


न करोति=कमं नहीं करता है तथापि तथापि 
तु अपित्तोभी स्वङ्ष्ट्वा=अपनी दुष्टिसे 
त. 


कसेत्ति- { मन मे सङ्कल्पादि | 
(त | कमं करता है कंतमकिया गया है | 
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भावाथ । 

प्रशन--संसार को देखता हज भी वह कंसे ब्रह्म-रूष 
हो सकता दै ? 

उत्तर-जिस पुरुष के अंतःकरण मे अहंकार का अध्यास 
होता है, लोक-दुष्टि करकेन करता हृ भी संकल्पा- 
द्किंको करता है। 

जैसे जब कोई जटा रखाकर, धूनी लगाकर, मौन होकर 
बेठ जाता है, तब लोग कहते है कि बाबाजी कुछ नहीं करते 
हं । पर वह भीतर मन मे संकल्प करता है कि कोई बडा 
आदमी अवे, तो मागनबूटी का काम चले; इस तरह से 
ज्ञानी का व्यवहार नहीं होता है । उसको भीतर से ही संकल्प- 
विकल्प नहीं, फुरते हैँ । इसी वास्ते वह्‌ कतु त्वादि अध्यास 
से रहित है ।1 २६ ॥ 

मलम्‌ । 
नोद्धिग्नं न च संतुष्टभक तरं स्पन्दर्वाजितम्‌ । 
निराशं गतसंदेहं चित्तं मुक्तस्य राजते ।। ३० \, 
पदच्छेदः | 
न, उद्विगनम्‌, न, च, संतुष्टम्‌, अकतं स्पन्दवजितम्‌, नि राशम्‌, 

गतसंदेहम्‌, चित्तम्‌, मुक्तस्य, राजते ॥ 
अन्वयः । 


शज्दाथं ! | अन्व॑घः । 


मुक्तस्य जानी का 


अकत स्पम्द-_ | कत्र त्व-रहित ओौरः 
वजितम्‌ | संकल्प विकल्प-रहित 


निराशस्‌=जाशा-र हित 


गतसदेहम्‌=संदेह-रहित 
चित्त चित्त 









शब्दार्थं \ 








अलारहुवां प्रकरण । ३०१ 
7. । अन्वयः । शब्दाथं । | अस्वघः । शब्दाथं । 
न उद्विनसूतन उद्विर्न है न संदुष्टम्‌=न संतोष को 
च=ओंर | राजतेप्राप्त होता है ॥ 
भावाथं । 


` अष्टावक्रजी कहते हँ कि जीवन्मुक्त का चित्त प्रकाश-रूप 
है, इसी वास्ते वह्‌ उदरेग को नहीं प्राप्त होता है । क्योकि 
खद्रगकारहेतु जो द्रत है, वह उसके चित्त मे नहीं रहा है, 
जोर संकल्प-विकल्प से भी शून्य है, इसी वास्ते उसका चित्त 
जगत्‌ से निराशदहै, ओौर संदेह से भी रहित है । क्योकि 
सदेह का हेतु जो अज्ञान है, वह उसमें नहीं रहा । ३० ॥ 
मलम्‌ । 
निर्ध्यातुं चेष्टितुं वापि यच्चित्तं न प्रवर्तते । 
निनिसित्तमिदं किन्तु निध्यायति विचेष्टते । ३१ ५१ 
पदच्छेदः । 


निर्यातम्‌, चेष्टितुम्‌, वा, अपि, यत्‌, चित्तम्‌, न 


घवतते, निनिमित्तम्‌, इदम्‌, किन्तु, निर्ध्यायति, विचेष्टते ॥ 


अन्वयः) शब्दाथं । | अन्वयः । शब्दां \ 
२ ज्ञानिनः-ज्ानी का बा अधि-अथवा 
॥ यत्‌=जो चेष्टितुम्‌चेष्टा करने को 
चित्तम्‌ = चित्त है न भ्रबतेते=तहीं प्रवृत्त होता है 
 तत्‌=वह्‌ किन्तु=परन्तु 
~ । त भाव मे  _ _इदन-=वह्‌ चित्त व 
~^ | स्थित्त होने क निनिित्तघ-सकन्प-रय 








अठारहवां प्रकरण । ३०७ 
३ ५.६ अष्टावक्र-गीत्ता भा० री० खण | 





1) ॥ ध भावाथ | 
न चि स्वल {स्थत दाताहं | (२ 1 १५ क चेष्टा 
ख~अैर - | कौ कृरता हं ॥ 
भावाथं । 

अष्टावक्रजी कहते है कि ज्ञानी का चित्त संकस्प- 
विकल्परूपी चेष्टा करते में प्रवत्त नहीं हीता है, किन्तु वहं 
चित्त के निष्चल ओर शुद्ध होने से अपने स्वरूप में स्थिर 


ह्येता है । ३१ ॥ 


# हे शिष्य! मन्द पुरुष तत्‌ ओर त्वं पदं के कल्पित भेद 
क कोश्रुतिसे श्रवण करके भी संशय-विपयंयके कारण मूढता 
 करोही प्राप्त होता है अथवा तत्‌ भौर त्वं पद के अभेद अथं 
 केजाननेके लिए समाधि को लगाता है । परन्तु हजारों भे 
॥ कोई एक पुरुष अंतर से शान्त चित्तवाला होकर बाहर से 
1 मृढवत्‌ व्यवहार करता है ।॥ ३२॥। 


मूलम्‌ । 
क [1 ष ¢ 6 म्लम्‌ 
तवं यथार्थ॑माकण्यं मन्दः प्राप्नोति मूढताम्‌ । थो 
(५. 4 नैरोधो वां मुटेरभ्य 
 -अथवाऽऽयाति संकोचममूढः कोऽपि मूढवत्‌ ॥३२॥  @ द व भृशम्‌ । 
| व | धीराः कृत्यं न पश्यन्ति चुप्तवत्स्वपदे स्थिताः ।। ३३ 1 
च्छेदः । | ¦ 
पदच्छेदः । 


तत्त्वम, यथार्थम्‌, आकण्ये, मन्दः, प्राप्नोति, मूढताम्‌ 


अथवा, आयाति, सङ्कोचम्‌, अमूढः, कः, अपि, मूढवत्‌ ॥ एकाग्रता, निरोधः, वा, मूटेः, अभ्यस्यते, भृशम्‌, धीराः, 


॥ त्यम्‌, न, प्श्यन्ति, सुप्तवत्‌, स्वपदे, स्थिताः ॥ 


अन्वयः } शब्दय । | अन्वयः । शब्दाथ } 
मस्द-अज्ञानी आयातिनप्राप्त होता है ॥ ( अन्वयः, | शब्दार्थं । | अन्वयः \ शब्दां \ 
तत्तव पदाथं अर्थात्‌ | च~र एकाग्रताचित्तकी एकाग्रता पूवं कृत्य को अर्थात्‌ 
सथ्य तत्वम्‌ ] उपनिषदादिको को | ` तथा एवनवंसा ही वाया ङत्यम्‌= 4 वित्त की एकाग्रता कौ 
कः अपि=ओर कोई निरोधः=चित्त की निरोधता शा 


आ्तण्यं=युन कर ¢ त पश्यन्ति नहीं देखते हं 
अश्ूढः=जाना मढः अज्ञानियों करके 


सव मूढता अधात्‌ संशयः अ परन्तु-परन्तु 
५ { दिपयेय को पढवत्~जशानी ग तरह | भृशम्‌ अत्यन्त सोए हरं पर्वः को 
नि ् > भूढता | संशय-विपयंय अथ) त्‌ त युप्तवत्‌= तरह # 
४ ॥ भ्त प १ १.१ नः ठ्य ५ १ ( | ५ 
क्रप्नोत=प्राप्त हात & त्म 1 अवहार कौ 1 अभ्यास्तं किया जाता 


स्वपदे=अपने स्दप्ने में 


अथवा=ञथवा 4 
धीराः=ज्ञानी पुरुष स्थिताः=स्थित रहते ह ।! 


| + बाद्यङ्ष्टचात्वाह्य-दृष्टि से 
व्रप्नोत्ति=प्राप्त होता ह ॥ 





खड्मेचम्‌= चित्त अ चसाधि को 








३०८ अष्टावक्र-गीता भा० टी° सण 


भावाथं । 
मूमृक्षु जन चित्त कौ एकाग्रता के लिये मौर विपरीत 
याचना कौ निवत्ति के लिये यत्त करते हैँ । परन्तु जो धीर 
पुरुष है, वह॒ क भी पूर्वोक्त कृत्य को नही देखता हे । 
क्योकि वह्‌ अपने स्वरूपमे ही स्थित हे । ३३ ॥ 
मूलम्‌ । 
अप्रयत्नात्प्रयत्नाष्रा सहो चाप्नोति निवंतिम्‌ ! 
तत्वनिश्चयमात्रेण प्राज्ञो भवति निवंतः । ३५ ॥ 
पदच्छेदः । 
अप्रयल्नात्‌, प्रयत्नात्‌, वा, मूढः, न, आप्नोति, निवृंतिम्‌, 
तत्वनिश्चयमावेण, प्राज्ञः, भवति, निवंतः । 





अन्वयः । शब्दार्थं । | अन्वयः । शब्दां । 
सूढः=अन्ञानी पृर्ष _ | प्रज्ञः ज्ञानी परुष 
अप्रयत्नात= चित्त के निरोध से = ननि, ( केवलः तत्व क 
वा=अथवा `. -दावेण 4 निश्चय करने 
नण |सेही 
प्रयत्तात्‌=क्नुष्ठान से ४ ॥ 
तिव तिस्‌=परम सुख को लिव, तताय 


नं आप्नोति~तहीं प्राप्त होता है । भवति=होता है ।॥ 
भावाथ । 
जिस पुरुष को जीव-ब्रह्म की एकता का निश्चय नहीं है वही 
पुरूष मूखं कहा जाता है । वह पुरूष चाहे चित्त कौ नि रोध-रूपी 
॥ परमाधि को करे अथवा कर्मो के अनुष्ठान को करे, वह्‌ कदापि 


नी. 
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"परम सुख को नहीं प्राप्त होता है । क्योकि आनंद काहैतु जौ 
आत्मा का अनुभव है, वह्‌ उसको है नहीं ओौर जो विद्वान्‌ ज्ञानी 
हे वहनसमाधिकोओरनकर्मोकोही करता है परन्तु निवृति 
। को अर्थात्‌ नित्यसुख को प्राप्त हौता ह । क्योकि उसको कुछ 
। कतव्य बाकी नहीं रहा । गीताम भी कह है 

। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मत्रप्तश्च मानवः । 

आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कायं न विद्यते ॥ 

॥ आत्मामें ही जिसकी रति है आर अपने आत्मानंद 
॥करकेटीजोतृप्तदै, आत्मामेदही जौ संतुष्ट है, बाहर के 
पदार्थो मे जिसको तोष नहीं है, उसको कोई भी कतव्य 
' बाकी नही रहा है ।। ३४ 1 
| सल्‌ | 


1 शद्ध बुद्धं श्रियं पूरं निष्प्रपञ्चं निरामयम्‌ । 


क अत्मानं तं न जानन्ति तलाभ्यासपरा जनाः \\ ३५५ 
ए. | पदच्छेदः । 
| दाद्धम्‌, बुद्धम्‌, प्रियम्‌, पूणम्‌, निष्प्रपञ्चम्‌, निरामयम्‌, 


क 
द 7 >~ 

रु य| 

। 


 अन्दयः। रब्दा्थं ! | अन्वयः, शब्दाथं । 


तव्रदस संसार में पु्णैल्‌=पणं 


अभ्यासवराः=अभ्यासी निष्प्रपञ्चम्‌=प्रपञ्च-रहित 
{मनुष्य ध 
जनाः मनुष्य 6 
व निरामयम्‌=दुःख-रहित 
शुद्धम्‌=गुदध १ 
बुद्धम्‌=चतन्य जात्मानमृतआत्मा को _ 
प्रियमनप्रिय न जानन्ति=तदहीं जानते ह ॥ 


३१० अष्टावक्र-गीता भा० टी° सम 


भावाथं | 


जगत्‌ मे कर्मादिकां के अभ्यासपरायण जौ अज्ञानी पुरुष 
ह, वे उस आत्मा को नहीं जानते है, जो युद है, अर्थात्‌ जौ 


मयासल से रहित हे, जो स्वप्रकाशदहै, जो परिपूणं है, जो ॥ 


प्रपञ्च हेत है ओर जौ दुःखके सम्बन्ध से भी रहति 
६५ 
मुदस्‌ 


नाप्नोति कमणा मोक्षं विमूटोऽभ्यासरूपिणा । 


धान्यो विज्ञानमाद्वेव सुक्तस्तिष्ठत्यविक्रियः \\ २६ ॥। ८ 


पदच्छेदः । 
न, आप्नोति, कमणा, मोक्षम्‌, विमूढः, अभ्यासरूपिणा, 
घन्यः, विज्ञानमात्रेण, मुक्तः, तिष्ठति, अविक्रियः ।॥। 


अन्दयः } शब्दाथं । । अन्वथः । शव्डाथं \ 


धन्यः=भाग्यनान्‌ 
पुरुषः-=पुरुष 
| चविज्ानमाव्रण=कंवल ज्ञान करके ही 
मुक्वः=मुक्त हृजा 
स्थित रहता द 
तिष्ठति= + अथि मोक्ष को 
प्राप्त होता दहै! 


विमरढः=अज्ञानी 
अभ्यासरू{पणा=अभ्याससरूपी 
करेणप्त्कंमं से | 
मोक्षससोक्ष को | 
न अश्नोति नहीं प्राप्त होता दहै | 
अविकिथः=क्रिया-रहित | 


भावाथ | 
जी कहते है किं है जनक! जो मूढ अज्ञानी 


अशात्‌ सोगाभ्यास-रूप कमोँकोकरके 
ही पराप्त होते है। 
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तथा च-न कर्मणा त प्रजया न धनेन | 

कर्मो करके, प्रजा करके, धन करके, पुरुष मोक्ष को 
कदापि प्राप्त नहीं होता है, परन्तु जिसका अविद्या-मल दूर 
हो गया है, वह्‌ केवल विज्ञान-माव्र करके मोक्ष को प्राप्त 
हो जाता हे ३६॥ 

मुल्‌ । 
मूढो नाप्नोति तद्ब्रह्म यतो भवितुमिच्छति । 
अनिच्छद्चपि धीरो हिं परब्रह्मभ्वरूपभाक्‌ ॥! २७ ॥ 
पद्च्छदः । 

मूढः, न, आप्नोति, तत्‌, ह्य, यतः, भवितुम्‌, इच्छति, 

अनिच्छन्‌, अपि, धीरः, हि, परब्रह्मस्वरूपभाक्‌ ॥ 


अन्वयः । शब्दां । अन्वर्थः । शब्दाथं । 
घतः=जिस कारण न आप्नोति=नहीं प्राप्त होता ह 
` शढ~अजञानी | धीरः=जञानी 
1 | हि=निश्चय करके 


भवितुम्‌=टोने को 


1 अनिच्छन्‌ अधिनी चाहता ह भी 
इच्छलति-दच्छा करता है 


ततः=उसी कारण | परङ्गह्यस्वरूय- परब्रह्म-स्वखूप का 
संः=वह्‌ भाक । भजनेवाल 
 बतृतउसको अर्थात्‌ ब्रह्मको | भ्नलि=हाता ह) 
भावाय | 


अष्टावक्रजी कहते हैँ कि है जनक ! अज्ञानी मूढ चित्त 
के निरोध करने से ब्रह्म-रूप होने की इच्छा करता है ¦ इसी 





३१२ अष्टावक्र-गीता भा० टी० सण 


वास्ते वह ब्रह्य को नहीं प्राप्त होता है। ओर जिस धीर ने 
अपने कौ ज्ञानी निक्चय कर लिया है, वह्‌ सोश्च की नहीं 
इच्छा करता हृजा भी मोक्ष को प्राप्तं होता है ।२३७ ॥। 
मुलस्‌ । 
निराधारा ग्रहन्यग्रा ढाः संसारपोषकाः । 
एतस्थान्थेमलस्य म्‌लच्छेदः कतो बुधः ॥ ३८ ॥ 
14. पक्च्छेदः । 
निराधाराः, ग्रहुव्यग्राः, मूढाः, संसारपोषकाः, एतस्य, 
अनथंमूलस्यः; मूलच्छेदः, कृतः, बुधः ॥ 
अत्वयः । 


शब्दाथं । ल 


निराधाराः=आधार-रहित 
ग्रहव्यग्राःनदुराग्रही 
भढाः=अन्ञानी 


संसार के पोषण 
करनेवाले हँ 


अन्वयः । 
अनर्थमूलस्वअनथं-रूप मूलवाले 
संसारस्यनसंसार के 
मलच्छेदःमूल का नाश 
संसारपोषकाः- ुधैः-लानियो करे 


एतस्वन्द्स कृतः=किया गया है । 
भावाथ । 

जौ मूढ अज्ञानी है, उसका एेसा ख्याल दहैकिरमँ 
वेदान्त-शास्त्र ओर आत्मवित्‌ गुरु के आघार के विनादही 
केवल चित्तके निरोधसे ही मोक्ष कोप्राप्त हो जागा, 
एेसा दुराग्रही पुरुष संसार से छंडानेवाला जो ज्ञान है, उससे 
पराडः मूख होता है, इस संसार के मूलाज्ञान का वह छेदन 
नहीं कर सकता है !। ३८ |, 





अशरहवों प्रकरणं । २३१३ 
भलस्‌ \ 

त शर्वन्त लभते सृढो यतः शमितुसिच्छति । 

धीरस्तच्वं विनिश्चित्य सवेदा शान्तमानसः \\ ३८ \' 
पदच्छेदः । 

त, शान्तिम्‌, लभते, मूढः, यत्तः, शयितुम्‌, इच्छति, 


चीरः, तत्त्वम्‌, विनिश्चित्य, स्वंदा, शान्तमानसः ।। 


वाठदार्थं 1 । अन्वयः । शब्रा । 


। | अन्वयः ॥ 
यतः-जिसं कारण न लश्वते=नदहीं प्राप्त होता ईं 
शसिवु्=शान्त होने कौ 
मृदः अज्ञानी 
इच्छ तिदच्छा करता हं 
ततः=इसी कारण 
यः= वह्‌ 
शान्तिम्‌न्शान्ति कौ 


धी रः=ज्ञानी 
तततदम्‌=तत्त्व को 
विलिह््चव्य-निश्चय करके 


सर्ब॑डानसवंदा 





शास्तमावसः=णान्त मनवाला ह ॥ 
भावाथ । 
अष्टावक्रजी कहते दहै कि हे जनक ¦ मूढ अज्ञानी जिस 


# हेत चित्तके निरोध से शान्तिकी इच्छा करता हेः दइर 
| वस्ते बह शान्तिको नहीं प्राप्त होतादहै। धीरजोहैसो 


आत्मतत्त्व को निश्चय करके शान्ति की इच्छा नहीं कर्ता 
ह 7 इसी लिये णात्ति कं प्राप्त होता है | 


4 मूलम्‌ । 


: 9 क्वात्मनो दशंनं तस्थ यदृदृष्टमवलम्बते । 
र धीरास्तं तं न पश्यन्ति पश्यन्व्यात्मानमव्ययम्‌ । ४०।। 





३१४ अष्टावक्र-गीता भा० दी० स० 


अव्ययस-अ विनाशी 
दृष्टसृत्दुष्ट क्रो ः 


= आत्लानन्‌नआत्मा को 
अवलस्बते=अवलम्बन ऊरताः दहै । पश्यन्ति=देखते टै । 





भावाथ , 
जो अज्ञानी पुरुष है, बह प्रत्यक प्रमाणो करके ही जाने 
हुए पदार्थो को सत्य-रूप करफे मानता है, इसी कारण उसको 


आत्म-दशेन कदापि नहीं प्राप्त होता है । ओर जो ज्ञानी क 


देखते इए पदार्थो को नहीं देखता है । किन्तु उनके अन्तगेत 
कारण-शकिति सवत्र चिद्रूप आस्पाकोही देता है, इसी कारण 
वह्‌ आत्मा मे सदा लीन रहता है, ओर कायं-रूपी बाह्य 
| पदाथं उसको कोई भी दिखा नहीं देता है ।॥ ४०॥ 
मलम्‌ । 
क्व निरोधो विमूढस्य यो निबन्धं करोति व । 
स्वारामस्यंव धीरस्य सवंदाऽसावकृत्रिलः । ४१ ।) 


पदच्छेदः । 
क्व, आत्मनः, दशनम्‌, तस्य, यत्‌, द्ष्टम्‌, अवलम्बते, धीराः, 
तम्‌, तम्‌, न, पश्यन्ति, पश्यन्ति, आत्मानम्‌, अव्ययम्‌ |) 
अन्दयः । शब्दःथं । | अन्वयः । शडदार्थं । 
तस्य=उसकौ | घीराःनज्ानी 
आटमनः=ञात्मा का | तम्‌ तम्‌=उस-उस 
दशंनम्‌=दशंन | दुष्टम्‌ दृष्ट को 
क्वकं ह न पश्यन्तित्नदहीं देखते है 
1 परल्तु=परन्त 
यत्‌=जो 





अठारहुवां प्रकरण । | २१५ 


पदच्छेदः । 
क्व, निरोधः, विषरढस्य, यः, निबन्धम्‌, करोति, वै, 
स्वारामस्य, एव, धौरस्य, सव॑दा, असो, अकरचिमः ॥ 





अन्यः 1 शब्दार्थं । अन्वथः \ शब्दाथं \ 
यः=जो |  स्वारायस्य=ञात्माराम 
निबेन्धस्‌= चित्त के निरोध को | धीरस्यन्जानी रो 
वं =हठ करके | सर्व॑दा=सरद॑व 
करोतित=कस्ता हें एव-निश्वय करके 
तस्य=उस त 
1 | असौन्=यह्‌ 
विश्टस्यतअज्ानी को | 
00. चित्ति रोष्स=चित्त का निरोधः 
कवक | 
निरोधः चित्त का निरोधे | अङकलिमः=स्वासाविक है ॥ 
भावाय । 


जो अज्ञानी पुरुप शुष्कचित्त के निरोध मे हठ करता है, 


उसका चित्त कभी निरोध को नहीं प्राप्त होता है । अज्ञानी 


ही चित्तके निरोध के लिए समाधि लगाता है । जब वह्‌ 
समाधि से उत्थान करता है, तब फिर उसका चित्त ससार 
के पदार्थोमे फलं जातादहै। जौर जो जत्मा में स्मरण 
करनेवाला योगी है, जिसका चित्त निश्चल है, उसका चित्त 
सर्वदा आत्मामे ही निरुद्ध रहता है, इसी कारण सर्वदा 
उसकी समाधि वनी रहती ह 1 ४१ ।। 
म्लम्‌ । 
भावस्य भावकः कश्चिश्न सिन्चिडादकोऽपरः । 
उभयाऽभावकः कश्चिदेवसमेव निराङ्कलः ।\ ४२॥ 








३१६ अष्टावक्र-गीता भा० टी० स 


पदच्छेदः | 
भावस्य, भावकः, कश्चित्‌, न, किञ्चित्‌, भावकः, अपरः, 
उभयाऽभावकः, कश्चित्‌, एवम्‌, एव, निराकृलः ॥ 
अन्वयः । शब्दाथं । { अन्वयः । शब्दां । 


भावकः=माननेवाला हैँ 
एवम्‌ एवन्वंसा ही 


कश्चित्‌=रोरई 
भावस्य=भाव्‌ का 





भावकः=माननेवाला है क्िञ्चत्‌=कोरई 
अप रः जोर कोई दोनों अथात भाव 
किञ्चित्‌त्कृढ भी (8 1 ओर अभाव का नहीं 
न=तहीं दै साननेवाला 
एवम्‌-एेसा नि राक्‌लः=स्वस्थ चित्त है ॥ 


भावाथं । 
अष्टावक्रजी कहते हँ कि हे राजन्‌ ! कोई एक नैयायिक 
एसा मानता है कि भाव-रूप प्रपञ्च परमार्थं से सत्य है । 
ओर कोड शून्यवादी कहता है करि सब प्रपञ्च श्ुन्य-रूप है, 
क्योकि शून्य ही से उसकी उत्पत्ति होती है । ओर हजारों 
मे से कोड एक आत्मा का भनुभव करनेवाला हता है । वह 
भाव ओर अभाव दोनों की भावना का त्याग करके ओर 
स्वस्थचित्त होकर अपने आत्मानन्द में ही सदा मग्न रहता 
है । ४२ ॥ 
मूलम्‌ । 
शुद्धमहयमात्मानं भावयन्ति कुडुद्धधः । 
न तु जानन्ति संमोहाचावज्जीवसनिव्‌ ताः ।\ ४३॥ 





अठारहुवां प्रकरण । २१७ 


पदच्छेदः । 
रुद्धम्‌, अद्वयम्‌, आत्मानम्‌, भावयन्ति, कुबुद्धयः, न, तु, 
जानन्ति, संमोहात्‌, यावज्जीवम्‌, अनिवृ ताः ॥ 


अन्वयः , शब्दाथं ! | अन्वयः । शब्दाथं ६ 
ुबुदधयःनदुय्‌ दध पुरुष संमोहात्‌~अज्ञानता के कारण 
शुदडधम्‌=शुद्ध न जानन्ति=तहीं जानते हँ 
अट्रयम्‌-अर्दैत अतः=इसलिये 
आत्सानम्‌=आात्मा की जब तक उन॑कं 
० यादज्जीवम्‌= १ 
 भावयन्तिनभावना करते हैँ ^ !( जीवन है 
तु=परन्तु अनि ताः=संतोष~रहित दै । 
| भावाथ । 


अष्टावक्रजी कहते है कि है जनक | अज्ञानी मूढ शुद्ध 
निर्मल दवेत से रहित व्यापक आत्मा का अनुभव नहीं करते 
हँ, क्योकि उनका मोह सांसारिक पदार्थो से निवृत्त नहीं 
हआ है । इसी कारण उनको आत्मा का साक्षात्कार नहीं 
होता है । जब तक वे जीते है, सन्तोष को कदापि नहीं प्राप्त 
होते है । आत्मा के साक्षात्कारं होने के बिना सन्तोष की 


प्राप्ति नही हो सकती हे । ५४३ ।) 


मलम्‌ । 
मुमूक्षो्बंद्धिरालम्बमन्तरेण न विद्यते । 
निरालम्बं व निष्काम बुद्धिमुक्तस्य सवंदा ।। ४४ ।। 


4 | पदच्छेद | 


।  मूमुक्षोः, बुद्धिः, आलम्बम्‌, अन्तरेण, न, विद्यते, निरा- 
लम्बा, एव, निष्कामा, बुद्धिः, मुक्तस्य, सवदा ॥ 








३१८ अष्टावक्र-गीता भा० टी स 
अन्वयः \ शब्डाथं । | अन्वयः । राब्दारथं 
मुमुक्षोः=मुमृक्षु पुरुष की | सबंदा=सब काल में 
बुद्धिः=बुद्धि | निष्कासा=कासना-रहित 
आलस्बम्‌ अन्तरेणजालम्ब के बिना | ओर 
न विशते=नहीं रहती ह निरालम्बा=आश्रय-र{ह्त 
भुक्तस्थनमुक्त पुरुष कौं एव=निश्चय करके 
बुद्धिः=वुद्धि | विद्यकत=रहती है ॥ 


भावाथं। 
जिसको आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुजा है, उसकी बुद्धि 
सांसारिक विषय का आलम्बन करती है । ओर जो निष्काम 
जीवन्मुक्त है, उसकी बुद्धि आत्मा.के आश्रय रहती है । आत्मा 
के अचल होने से वह्‌ बुद्धि भी सदेव स्थिर रहती है ।। ४४॥ 
| मलम्‌ । 
विषयद्रीपिनो वीक्ष्य चकिताः शर्णाथनः । 
विशन्ति अटिति कोड्िरोधंकाग्रचसिद्धपे ॥ ४५॥ ` 
पदच्छेदः । 
विषयद्वीपिनः, वीक्ष्य, चकिताः, शरणार्थिनः, विशन्ति, 
सटिति, क्रोडम्‌, निरोधेकाग्रयसिद्धये ॥ 


अन्वयः । शब्डत्थं । | अन्वयः । शब्दार्थं ¦ 
विषयद्रीषिनः=विषय-रूपी व्याधघ्रश्ने अपने शसर की 
नीश््यनदेख करके श रणा्थनः= < र्ना करनेवाले 
चकितह-उरे हुए सढ्‌ पुरुष 





अठारहवां प्रकरण । 11|| 11 ~ 
निरोधं- । चित्त की निरोधता 





सटितिन्गीध्च 
कोडमृतपहाड की गुहा मे 
विशन्ति=प्रवेश करते है 1; 


काग्रच= + गौर एकाग्रता की 
सिद्धये ( सिद्धि के लिये 





भावाथ । 
० मूढ मृमृक्षु विषय-रूपी व्याधो को देख करके चय को 
॥ ब्रप्त होता हं ओर चित्त की वृत्ति एकाग्र करते के लिये 






॥ पहाड़ी कन्दरामें प्रवेश कर जाता है, परन्तु उसका कायं 
सिद्ध नहीं होता दै, उसकी अन्तवृ ति फैलती जाती है ओर 
 वहहर दिन दुःखी होता जाता है, शान्ति उसको लेश-मात्र 
॥ भानहीहोती दहै ओर जो ज्ञानी जीवन्मुक्त है, वह विषय- 
१ स्पाव्याघ्रो को इन््रजाल-जन्य पदार्थो की तरह देखकर 
१ उनसे भय नहीं खाता है ।। ४५॥ 

\ सुलम्‌ ¦ 

निर्वासनं हरि दष्ट्वा तुष्णीं विषयदन्तिनः । 

1 पलायन्ते न शक्तास्ते सेवन्ते कृतचाट्वः \\ ४६ ॥ 
व पदच्छेदः । 

॥ निर्वासनम्‌, हरिम्‌, दृष्टवा, तुष्णीम्‌, विषयदन्तिनः, 
॥ पलायन्ते, न, शक्ताः, ते, कृतचाटवः ॥। 


यः । शब्दाथं । | अन्वयः । शन्दाथं । 
^ निर्वासनम्‌ सना रहित न क्तः=जसम्ं 
[| उरभम्‌-पुरष-रूपीः विषथदन्तिनः=विषय-ह्पी हाथी 
हरिम्‌=सिह्‌ को तुष्णीम्‌=चुपचाप 
दुष्ट्वाचदेख क्र पलायन्ते=भागते है 

















२२० अष्टावक-गीता भा० टी° स° 
च ओौर तम्‌ निर्वासनम्‌ _ { उस वारना-रहित 
तेनव पुरुषम्‌ \ पुरुष को 
क्र = 1 प्रियवादी अथात्‌ स्वयम स्वतः 
स 1 संसारी पुरूष 
आगत्यनआकर 


ईष्वर करके 


ईश्वराकृष्टाः= { प्रेरित हए | सेवन्ते=सेवन करते हैँ ॥ 


भावाथं । 
क्योकि वासना-रहित पुरुष-रूपी सिह को देखकर, 
विषय-रूपी हस्ती असमथं होकर भाग जाना है ओर पेसे 
ही नरसिह की प्रतिष्ठा ओर सेवा इतर पुरुष ईश्वर करके 
प्रेरित हृए करते हं ।\ ४६ 1 
मलम्‌ । 
न मुक्तिकारिकांधत्ते निःशङ्को युक्तमानसः । 
| परयज्च्छण्वस्स्पृशज्जिघ्रच्चश्नचास्ते यथासुखम्‌ \। ४७ ।। 
पदच्छदः । 
| न, मूव्तिकारिकाम्‌, धत्ते, निःशङ्कः, युक्तमानसः, पश्यन्‌, 
श्रृण्वन्‌, स्पृशन्‌, जिघ्रन्‌, अश्नन्‌, आस्ते, यथासुखम्‌ ॥ 
अन्वयः । शब्दाथं । | अन्वयः \ शब्दाथं । 
निःशङः-श ङ्ा-रहित 
च=ओौर 
युक्तमानसः=निश्चल मनकाला 
ज्ानी=ज्ञानी 


मुकितका- { यसनियमादि योग- 
{स्किम { क्रियां को 


आगग्रहात््=आग्रह से 
न धत्ते=नही धारण करता है 
किन्तु परन्तु 
पश्यन्‌=देखता हुआ 
शयुष्दन्‌=सुनता हुआ 
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 स्परंशन्‌=स्पशं करता हुञा सः=वह 
जिघ्रन्‌ सूघता इजा यथादुखम्‌=सुलपूवंक 
अश्नन्‌~ख(ता ह आस्ते=रहता ह ॥ 


भावाथ । 
3 दूर हो गए = संशय जिसके, निश्वल ह्‌ मन जिसका, 
 णेसाजो जीवन्मुक्त ज्ञानी पुरुष है वह यम-नियमादिकं 
॥  क्रियाकोभीहठसे नहीं करता है, क्योकि उसको कत त्वा- 
ध्यास नहीं है । वह देवता हआ, सुनता हज, स्पशं करता हृ, 
सवता हुआ अर्थात्‌ लोकदृष्टि ८ करके सवेक्रिया को करता 
हआ, अपने आत्मानन्द मे ही स्थिर रहता है ॥ ४७ ॥ 
मूलम्‌ \ 
वस्तु्रवणमाव्रेण शुद्धब्ुद्धिनराकुलः \ 
नैवाचारसनाचारमौदास्यं वा प्रपश्यति \। ४८ | 
पदच्छेदः । 
वस्तुश्चवणमाव्रेण, शुदढबुद्धिः, निराकुलः, न, एव, जाचारम्‌, 


| १ व, | |' 


१ अनाचारम्‌, ओौदास्यम्‌, वा, प्रपश्यति ॥ 


अन्वयः शब्दां \ | अन्वयः । शब्दाथं । 


५ 
न एकन 
आचारम्‌=अचार को 


वस्तुश्रवण- | यथाथ वस्तु के 
मात्रेण । श्रवण-मात्रसे ही 


शुडबुद्धः= बुद्धिवाला क 
चं--अ।र | 
व्वित्तव जओौदास्थम्‌ उदासीनता को 
निराकुलः स्वस्थ (चत्तवाला दास्यम्‌ उदासानता क 
१५. हष प्रपश्यति=देखता ह ।। 








२२ अष्टावक्र-गीता भा० टी सं० ॥ | 
३२२ अष्टावक्र-गीता भा० टी° । व ५ 
[का 10 | ॥ ¢ 

४1. । । भावाथं । 

अष्टावक्रजी कहते हें किं चिदात्मा के श्रवण-मात्रसे | 
हो जिसको शुद्ध भखण्डाकारं बुद्धि उत्पन्न हई है, वही अपने 
आत्मा के स्वरूप मे स्थित है । वह्‌ नं आचार को, न अना- 


चार को अर्थात्‌ न युभ, न अद्युभ कमं को, न उनसे रहित 








जिस काल में वह्‌ ज्ञानी शुभ कर्मंको अथवा अशुभ 
कम को करतादहै, वह प्रारब्ध के वश से दैवगतिः से 
॥ अकस्मात्‌ करता है । शोभन, अशोभन बुद्धि करके वा हृढ । 


होने कौ इच्छा को करता है । क्योकि वह सदा अपने मन 
मे मग्न रहता है ।। ४८ ॥ 
| मल्‌ ¦ 
यडा यत्कत्‌मायाति वदा तत्कुरुते ऋजुः । 
शुभं वाप्यशुभं वापि तस्य चेष्टा हि बालवत्‌ । ४६ । 
पदच्छेदः । 
यदा, यत्‌, कर्तुम्‌, आयाति, तदा, तत्‌, कुरुते, ऋजः, 


सुभम्‌, वा, अपि, अशुभम्‌, वा, अपि, तस्य, चेष्टा, हि 
बालवत्‌ । 












आरब्ध के अधीन होती है, रागद्वेष के अधीन नहीं होती 

र| ८८ 

| मलम्‌ 

` स्वातन्त्यात्सुखसाप्नोति स्वातन्त्याल्लभवे परम । 
स्वातन्त्याश्चिव ति गच्छेत्‌ स्वातन्हयात्यरमं पदम्‌ ।\५०।। 


पदच्छद्‌ः | 


| 1 |] । 1 1 
॥\॥ 1 





करके नहीं करता है । क्योकि उसकी चेष्टा बालक की तरह 


"4 शब्दाच्‌ । | १.2 शब्दाथं । ॥  स्वाततन्त्यातं युखम्‌, आप्नोति, स्वातन्त्यात › लभत, परम्‌ | 
। व |  स्नातन्त्यात्‌, निवृ तिम्‌, गच्छेत्‌, स्वातन्त्यात्‌, परमम, पदम ।। 
यततु=जो कुठ ऋजः आग्रह-र हित । | 
9 शुभम्‌शुभ | कुरते रतां है ए ॥ अन्द । | सन्त्य | शब्दाय | ५ | 
वा अपिअथवा | हित्क्योकि स्वातन््पात्‌=स्वतन्तता से स्वातन्धात्‌-= स्वतन्त्रता से | 
| स. तस्थउसकरा त | निव तिम्‌ नित्य सुखं हो ॑ 
|| करतुमू=करने को व ^ ज्ञानी जानी | । गच्छेतनप्राप्त होता | 
|| आयातिनप्राप्त होता है ध) | अप्नोति-्राप्त होता है स्वातन्ट्वात=स्वतन्वता ये ॑ 
|  तदा=तब श ॥ -वातन्न्यत्स्वतन्वता से परमपद को अर्थात | 
तत=उसको ` भवतिन्प्रतीत रोता है ॥ परम=जान को परत स्न्‌ 1 अपने स्वरूप कौ | 

लंभतेनत्राप्त होता है आप्नोति=तराप्तं होता है ॥ 
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भावाथं । 


स्वतन्बता से अर्थात्‌ रागद्वेष की अधीनता से रहित 
पुरुष सुख को प्राप्त होता है भौर उसी स्वतन्ता करके 
पुरुष आत्म-ज्ञान को भी प्राप्त होता हे" ओर स्वतन्वता से 
ही पुरुष नित्य सुख कौ भी प्राप्त होता दै, भोर स्वतन्ता 
करके ही पुरुष परमं शान्ति को भी प्राप्त होता है ।५०)। 


मूलम्‌ । 
अकत्‌ त्वमभोक्तुतवं स्वात्सनो सन्यते यदा । 
तदा क्षीणा भवन्त्येव समस्ताश्चित्तव त्तयः \\ ५१ \\ 
पदच्छेदः । 
अकतु त्वम्‌, अभोक्तृत्वम्‌, स्वात्मनः, मन्यते, यदा: 
तदा, क्षीणाः, भवन्ति, एव, समस्ताः, चित्तवृत्तयः \\ 
अन्वयः ¦ शब्दार्थं । अन्वयः शब्दाथं । 


यदा~जव तदा=तब 
+तस्यनउयकी 
समस्ताः=सम्पूणं 
चित्तवत्तस्यः=चित्त की वृत्तियां 


+पुरुषः=पुरुष 
स्वात्मनःनअपने आत्मा के 


अकत्‌ स्वम्‌=अकतपिने कां | एव=निश्चय करके 
जभोक्तृत्वम्‌=अभोक्तापने को क्षीणाभ्=्नाश 


मन्यतेन=मानता दै | भवन्ति होती है 11 
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भावाथं । 
जिस काल में विद्ठान्‌ अपने को अकर्ता ओर अभोक्ता 
। मानताहै, उसी काल में चित्त की सम्पूणं वृत्तिर्या नष्ट हौ 
॥ जाती है अर्थात्‌ जब वह ठेसा निश्चय करता है किं इस कमं 


को करूंगा, भौर उसका फल मुञ्चे प्राप्त होगा, तब उसके 


चित्त की अनेक वृत्तिं उदित होती है, ओौर वह दुःखी 
“गोता है । परन्तु जब अपने को अकर्ता, अभोक्ता निश्चय 


| 4 
ए. 
1१. ` 
# . ` 

क 

श 


1 " करतादहै, तब उसके चित्त की सम्पूणं वृत्तिं निरुड हो 


जाती रहै, ओर वह शान्तिको प्राप्त होता दहै) 

प्रशन-केवल अकर्ता, अभोक्ता निश्चय करनेसे ही 
यदि चित्त की वृत्तियों का अभावदहौ जावे ओर वह्‌ 
जीवन्मुक्त हो जवि, तो बद्धज्ञानियों के चित्त की वृत्तयो का 
अभाव होना चाहिए ओर उनको भी जीवन्मुक्त कहना 
चाहिए, पर रेखा नहीं देखते हैँ । क्योकि बद्धज्ञानियों के 
चित्त की वृत्तियां विषयों मे लगी रहती दै, ओर उनको 
लोग जीवन्मुक्त भी नहीं कहते हैँ । इसी से सिद्ध होता है 
कि केवल अकर्ता, अभोक्ता मानलेनेसे ही वृत्तियां का 


। निरोध नही दोलाह 


उत्तर--उन बद्ज्ञानियों का जो कथन ह कि हम अकर्ता 
॥ रह, हम अभोक्ता है, सो सब मिथ्या है । क्योकि उनका 
अभ्यास बना है, उनकी विषयाकार वृत्तिर्या उदय होती रहै, 
ओर न उनका निश्चय ही परिपक्व है । यदि निश्चय परिपक्व 
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होता, तो कदापि उनकी वृत्तिर्या विषयाकार उत्पन्न न 
होतीं । 
५ | दृष्टान्तं । 

जसे हिन्दू-धमं के लिए गो्मास भति निषिद्ध है, अतः 
किसी हिन्द कासन गोमांसं की तरफ स्वप्न मे नहीं जाता 
है, वसे ही जिस विद्वान्‌ ज्ञानी का यह परिपक्व निश्चय है 
कि मं अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, उसका सन कभी स्वप्न में 
भी विषयों कौ तरफ नहीं जाता है, ओर उसकी विषयाकार 
वृत्ति कदापि नहीं उदय होती है, ओर जिसका निश्चय 
परिपक्व नहीं है अर्थात्‌ जो बद्धज्ञानी दहै, वहं लोगों को 
सुनाता है कि भै अकर्ता हू, अभोक्ता हूं, परन्तु भीतर से 
उसकी विषयों कौ तरफ बिलार की तरह दुष्ट रहती है । 
जसे विलार तब तक आंखों को मंदे रहती है, जब तक मूसे 
को नहीं देखती है । जब मूसे को देखती है, तुरन्त ्चपटकर 
खा जातीदहै, केसे ही बद्धन्ञानी भी तब तक ही अकर्ता, 
अभोक्ता बना रहता है, जब तक विषय-रूपी मूस उनको 
नहीं दीखता है । जब विषथ-रूपी मूस उसके सामने आता 
है, तुरत ही वह कर्ता ओर भोक्ता हौकर उसको खा 
जाता हे । 

एक निमंल संत पजाब देश के किसी ्राम मे एक युवती 
स्त्री को 'विचार-सागर' पट्ाते थे । पढ्ाते-पढ्ाति उस पर उनका 
मन चलायमान हौ गया । तब उसकी जाँघों पर हाथ फेरने 
लगे । उस स्त्रीने कहा किं महाराज अभी तो आपने मुच 
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पठाया है कि भोगो को विष के तुल्य जानकर त्याग करना 
चाहिए ओर आप ही अब मेरी जाँधों पर हाथ फरतेदहैः 
यह क्या बात है । तब उन महात्मा ने कहा किं हम तुम्हारो 
परीक्षा करते हँ । तुमने समभ्र विचार-सागर पढ लिया, 
परतु तुम्हारा देहाध्यास नहीं छटा । अब देखिये, महात्माजी 
तो स्वयं अपना देहाध्यासं दूरं नहीं कर सके ओर विषय- 


1 लोलुप होकर परस्त्रीकी्जाघो पर हाथ फेरने लगे, परंतु 
दूसरे का देहाध्यास छृडाने को तैयार थे । एसे बद्ज्ञानियो 


के चित्त मे कदापि शान्ति नहीं होती है । अन्य दृष्टान्त कौ 
पूवं देश मे एक पण्डित किसी मन्दिर मे "योगवाशिष्ठ 
की कथा कहते थे ! उनकी कथामे माई लोग भी बहुत 


॥ आती थीं ओर गन्धर्वं जाति की एकं वेष्या भी उनकी कथा 


मे आती थी ओर माई लोगो मे ब॑ठती थी । 
एके दिन कथा मे स्ती कै संमका बहुत निषेध आयां 


1 ओर पर.स्तीकेसंग का बहुत ही दोष निकला । उस दिन 
॥ कथा कहते-कहते जब पण्डितजी की दृष्टिउस वेश्याके 
1 उपर पड़ी, तब पण्डितजी का मन उस वेश्या मे जासक्त हो 


गया । जब कथा समाप्त हुई, तब सब कोई अपने-अपने घर 


॥ को चले गए, तो वह वेश्या भी अपने मकान को चली गई, 
॥ ओर जाकर उसने विचार किया कि आजसे फिरै इस 
। व्यभिचार-कमं को नहीं करूंगी । एेसा निश्चय करके उसने 
अपना फाटक संध्यासे हीबंद करा दिया ओौर्‌ भीतर 
बैठकर भजन करने लगी । इधर तो यह्‌ हाल हा भौर 





३२८ अष्टावक्र-गीता भा० री० सथ 


इधर जब पण्डितजी कथा रवांचकर अपने घर गए, तब 


राति आने का विचार करने लगे, इतने मे राति हो गई 
जब एक पहर रालि व्यतीत हुई, तब पण्डितजी शिर पर 
कपड़ा उाले हुए उस वेद्या कै मकान के नीचे पहुचे ओर 
जाकर किवाड को हिलाया । तब नौकर ने वेश्या से कहा 
कि पण्डितजी आए हैँ । वेश्या ते तुरंत किवाड खोल दिया । 
पण्डितजी ऊपर गए, तो वेश्या ने उनको पलंग पर वैया 
ओर आप नीचे वटी, तब पण्डितजी ने कहा कि हे प्यारी 
तू मेरे पास बेठ, हम तो आज तुम्हारे साथ आनन्द करने 
आए है । वेश्या ने कहा किं महाराज ! आपने ही तो आज 
कथा मे विषय-भोग कौ बड़ी निन्दा सुनाई ओौर फिर आप 
हीने यह्‌भीक्हाथा किं जौ पुरूष परस्त्री के साथ भोग 
करता है, उसको यमदूत अग्निसे तपे हए खम्भों के साथ 
बरधिने है ओरस्वीकोभीअग्तिसे तपे हए खम्भोंके साथ 
लगाते है । तब फिर ओँ कंसे आपके साथ क्रीडा करू । तब 
पण्डितजी ने कहा कि जब कृष्णजी ने अवतार लिया था, 
तब उन्होने उन सब खम्भों को उखाडकर संमृद्रमे डाल 
दिया था) अबवे खम्भे नहीं रह गयेहैँवे तो पूवं युगोंकी 
चात्ति थी, इस युगकी नहीं है, त्‌ अपने को अकर्ता 
मानकर, आकर आनन्द ले। एसे बद्धन्ञानियों के चित्त 
कभी ५4 शान्तिको प्राप्त नहीं होते है! धमंशास्तरमे भी 
कहा है- 


पठकाः पाठकाश्चैव ये चान्ये शास्त्रचिन्तकाः । 
सरवे ते व्यसिनो मूर्खा यः क्रियावान्‌ स पण्डितः ।! 








अञरहवां प्रकरण । ३२२ 


जितने शास्त्र के पठने वाले है, ओर जितने शास्त के 
पटाने वाले है, ओर जो केवल शास्व का विचार ही करते 
है, वे सब व्यसनी ओर मूखं है। जो उनमें वं राग्यादि साधन 
सम्पत्ति करके युक्त हैःवेही पण्डित है । दूसरे शास्तर-दूष्टि 
से पण्डित नहीं ह । पूर्वोक्त युक्तियों से यह सिद्ध हजा कि 
जो अध्यासी पुरुष है, वही बद्धज्ञानी हं । केवलं अक्तौ 
अभोवता कहने से वहं अकर्ता, अभोक्ता कदापि नहीं हौ 


सकता है | ५१ ॥ 
शतम्‌, , 
उच्छङ्कलाप्याकृतिका स्थितिधीरस्थ राजते । 
न तु संस्पृहचित्तस्य शान्तिमढस्य कृुलिमा ॥ ५२॥ 


पदच्छेदः | 


उच्छङ्कला, अपि, आढृतिका, स्थितिः धीरस्य, राजते, 
न, त्‌, संस्प्रहचित्तस्य, शान्तिः, मूढस्य, करचिमा \ 


अन्वयः । शब्दार्थं । | अन्वयः । शब्दां \ 


स्थिविः=स्थिति 
अपि-भी 
राजतेनशोभती दै 


घीरस्य~ज्ञानी की 
उच्छ्कलाप्=शान्ति-रहित 
आक्तिकानस्वाभाविक 








३३० अष्टावक्र-गीता भा० टी सम 
तु-प्रत्तु | कुत्रिशाल्वनावटवाली 
संल्पहवत्तस्य- { उच्छा-घहित शरि र 
ह चत्तस्व { चित्तवाते | न्तिः=शािः 


` श्दस्य=अज्ञानी की | नं राजतेन्नहीं शोभती है ॥ 
9) भावाथ । 
 अष्टावक्रजी कहते है कि है जनक ! जो पुरुष निःस्पृह है, 
| कः भी स्वाभाविक स्थिति शोभा करके युक्त ही होती 
हं । क्योकि उसमे कोई बनावट नहीं होती है । आर जो 
मूढ इच्छा करके व्याकुल है, उसकी बनावट कौ शान्ति भी 
शोभायमान नहीं होती है । ५२ ॥ 0 
मलम्‌ । 
विलसन्ति महाभोगे विशन्ति गिरिगह्वरान्‌ । 
निरस्तकल्पना धीरा अद्धा मुक्तबुदधयः ।। ५३ ॥। 
पदच्छेदः । 
विलसन्ति, महाभोगैः, विशन्ति, गिरिगह्व रान्‌, निरस्त- 
रल्पनाः, धीराः, अबद्धा, सूक्तबुद्धयः ।। 
अन्वयः । शब्दाथं । | अन्वयः । शब्दार्थं । 
निरस्तकल्यनाः=कल्पना-रहित 





` विलस्न्तिकरीडा करते ड 


जबद्धाः=वन्धन-र हितं +-=ओौर 
सुक्तददधअ्रः=मुक्तं बुद्धिदाले +कदाचित्‌कभी 


धीराः=लानी पहाड़ की 
+कराचित | कभी प्रार्धः रन्दराओं मे 
+भरब्धशत्त्‌ | वग से विशन्तिनप्रवेश करते ह । 


गमैः | बड़-बड़ भोगों 
य ५ ४ ष ॥ 
८ { कै थ | 


गिरिगहुरान्‌= 1 





अठारहवां प्रकरण । ३३१ 
भावाथं । 
जिस ज्ञानी धीर के चित्त की सब कंल्पनाएं नष्ट हो 


० ग्रहे, वह परार्ध के वश कभी भोगों विषे क्रीडा करता 
| हे, कभी प्रारन्धवश पवेत ओर वनोंमें फिराकरताहे, पर 


उसका चित्त सदा शान्त रहता है । क्योकि वह्‌ आसक्ति 
कत्त त्वाध्यास से रहित बुद्धिवाला ह ॥ ५२ ॥। 
| १; 
श्रोत्रियं देवतां तीथेमंगनां भूपति श्रियम्‌ । 
दृष्ट्व संपूज्य धीरस्य न काऽपि हदि वासना ।\*५४।। 
| पदच्छेदः । | 
+ श्रो्तियम्‌, देवताम्‌, तीथेम्‌, अंगनाम्‌, भूपतिम्‌, प्रियम्‌, 


4 | द्ष्ट्वा, संपूज्य, धीरस्य, न, का, अपि, हदि, वासना ॥! 


अन्वयः ¦ ` शब्दार्थं । | अन्वयः । शब्दां । 


त्रियमत्त्यूत्रादि का 

दृष्ट्‌ बारदेख करकं 

धीरस्यन्जानो के. 
हू दि=हूदय सं 


श्नोततियम्‌=पण्डित कन 

देवतासृतदेवता को 
तीयेम्‌तोथं को 
संपुज्यनपृजन करकं 


का 


-+-चआर क अथि=कोई भीं 
अंगनाम्‌तस्ती कौ . वासनाः सनां 


न भवति=नह) होती है ॥ 
भावाथं । 
हे शिष्य । जो. श्रोत्रिय ब्रह्मवेत्ता है, उन विषे इन्द्र, 


 भूपतिम्‌=राजा को ` 


३२३२ अष्टावक्र-गीता भा० दी० सं० 


अग्नि आदिक देवताओं, गंगा आदिक तीर्थो के परजा करने 
से कामना उत्पन्न नहीं होती हे \ क्योकि वे निष्काम दहै जौर 
सुन्दर स्त्री-पूरादिकों के प्रति आओौर राजाकोदेख करकेभी 
उनके चित्त मे कोई वासना खडी नहीं होती है! क्योकिवे 
सवंत्र समबुद्धि ओौर समदर्शी हैँ ।॥ ५४ ॥, 
मलम्‌ । 
भत्यः पुत्रैः कलत्रेश्च दौहितरश्चापि गोत्रजः ॥\ 
विहस्य धिक्कुतो योगी न याति विकृति सनाक्‌ ॥५५।। 
पदच्छेदः । 
भत्यः, पुत्रः, कलवेः, च, दौहित्रे, च, अपि, गोरजंः, 
विहस्य, धिक्कृतः, योगी, न, याति, विकृतिम्‌, मनाक्‌ ॥ 


अन्वयः \ शन्दा्थं । | अन्वथः । शब्दार्थं ¦ 
भृत्यः किंकरो करके धिक्करतः==धिक्कार किया हृ 
पत्रः=पूतो करके योगील=ज्ञानी 
दौहिव्ेः=नातियों करके मनाक=क्रिचित भी 
च-अओर | । 
अं | = 
क चर 3 | विकार को 
प्=वान्धवा कर्कं | विकृतिम्‌ 4 अर्थात्‌ चित्त 


विहस्यन्हंघ करकं न यात्ति=नही प्राप्त हौता है ॥ 


भावाथं | 
हे शिष्य ! जो ज्ञानी जीवन्मूक्त है, उनका चित्त भृत्यो 
करके याने नौकरों करके, पूत्रो करके, स्वयो करके, कन्यां 
करके ओर स्वगोवियो करके अर्थात्‌ सम्बन्धियों करके भी 
तिरस्कार किया हआ क्षोभ को नहीं प्राप्त होता है । जोर 





अलारहवां प्रकरण । २३३३ 


डन करके सत्कार किया हुआ न हषं को प्राप्त होता हं । क्योकि 
राग्ेषका हेतु जो मोह है, सो मोह उनमे नहीं है ।५५।। 
मूलम्‌ । 
संतुष्टोऽपि न सन्तुष्टः विन्नोऽपि न च खिति । 
तस्याश्चयंदशं तां तां तादृशा एव जानते ॥ ५६ । 
पदच्छेदः । 
सन्तुष्टः, अपि, न, संतुष्टः, खिन्नः, अपि, न, च, खिद्यते, 
तस्य, आण्चर्यदशाम्‌, ताम्‌, ताम्‌, तादृशाः, एव, जानते ॥ 


शढदाथं । । अन्वयः । लस्दाथं । 


अन्वयः । 
+ज्ञानीज=ज्ञानी पुरुष अपिन्नी 
+-लोकदष्टयां = नौ च - से न्‌ ५। च क्न 
इष्ट्या = लोक दुष्टि २ न { 1 ८ 
संतुष्टः=सन्तोषवान हृंजा हीता हं 
अपि=मी तस्थ=उसकं 
नही तान्‌ ताम्‌~उस उस 
संतुष्टः=संतुष्ट हे आश्च यदशाभ्‌=आश्चयं दशा को 
च=आौर तादशा एवन्वंसे ही ज्ञानी 
विद्चः=खेद को पाया हुंमा जानते=जानते हँ । 


भावार्थं । 





हे शिष्य ! लोक-दुष्टिकरके खेद कौ प्राप्त हुंजा भी वह्‌ 


हि सेदको हीं प्राप्त होता है भौर लोक-दृष्टि करके हषं को 


प्राप्त हआ वह्‌ हषं को त हीं प्राप्त होता है । एेसे विद्वान की 
आश्चथंवत्‌ लीला को विद्धान्‌ ही जानता है, दूसरा नहीं | ५६॥। 


३३४ अष्टावक्र-गोता भा० दी० सण 


मूलम्‌ । 
कत्तेव्यतेव संखारो न तां पश्यन्ति सुरथः \ 
शन्याकारा निराकारा निविकारा निरामयाः ॥ ५७॥ 
पदच्छेदः । 
क्तव्यता, एव, संसारः, न, ताम्‌. पश्यन्ति, सूरयः, 
शून्याकारः, निराकाराः, निविकाराः, निरामयाः ॥ 


अन्वयः 1 शन्दाथं । | अन्वयः ¦ शब्दाय । 
` क्तंव्यता-कत्तंव्यतां निविकाराः=संकस्प-रदहित 
(1 । एकन चओौर 
संसारनससार ट्‌, निरामयाः=दुख-रहित 
ताउ क्तंव्यता को त 
सुन्धाकः राः=शून्य कार 1 
निराकासः=आकार-रयहित नं पश्यन्तिनहीं देखते है । 


भावाथ । 
हे शिष्यं ¦ “ममेदं कतेव्यम्‌'” मेरे को यहु कतव्य है, 
पेसे निश्चय का नाम ही संसार है । इसी कारणं जीवन्मुक्त 
ज्ञानी उस कत्तेव्यता को नहीं देखता है ओर न उसका 
संकल्प करता है । क्योकि वह्‌ संकत्प-मावर से रहित है, वह 
शून्याकार है, जर निराकारादि संकत्पों येभी रहति है 
ओर विकारो से भी रहित है, ओर जो आध्यात्मिकादि रोग 
हे, उनसे भो रहित ह ।। ५७ ॥! | 
मलम्‌ । 
अकूवे्चपि सक्षोभाटचभ्रः सवत्र मूढधीः । 
कू्वंच्पि तु कृत्थानि कुशलो हि निराकुलः \\ ५८५ 








॥ जपि,तु, 


अटारहवां प्रकरण | ३३५ 
पदच्छेदः । 
अकुर्वन्‌, अपि, संक्षोभात्‌, व्यग्रः, सवं, मूढधीः, कूव॑न्‌, 


कृत्यानि, कुशलः, हि, निराकुलः ॥ 
अन्वयः । शब्दार्थं 1! | अन्वयः । शब्दार्थं । 
मुदधीः=अज्ञानी चऋ=भौर 
अकुवंन्‌= { कर्मक नदी | कशस्‌ 
ह कर्ता हा च-अर 
अपि=भी | कत्यानि~कर्शय को 
सवंत्र=सब जगह | कु्वन्‌=क रता हुं 
संक्रल्प्‌-विकल्प | अपि=भी 
संक्षोभात्‌ 4 के कारण हि=निश्चय करके 
व्यग्रःव्याकूुल निराकुलः=निश्वय चित्तवाला 


भदतिन्होता दे सवति=टोता दै 1 


भावाथं । | 
हे शिष्य ! अज्ञानी शून्य मंदिरों मे ओर वनादिक, 
पवंतादिक एकत स्थानोंमे कमो को अर्थात्‌ शरीर इद्ि- 
यादिके व्यापारो कोन करता हआ भी संकल्पोसे व्यग्र 
चित्तवाला ही होता है, ओर विद्वान्‌ सवत्र शरीर इन्द्रिया- 
दिकं के व्यापारो को लोक-द्ष्टि करके करता हृं भी व्यग्र 
चित्तवाला नहीं होता है । क्योकि वह निःसंकल्प हे ॥५८॥। 


मूलम्‌ । 


सुखमास्ते सुखं शते सुखमायाति याति च । 
सुखं वदित सुखं चूडः कते व्यवहारेऽपि शान्तधीः \\५२।। 
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पदच्छेदः । 
सुखम्‌, आस्ते, सुखम्‌, रेते, सुखम्‌, आयाति, याति, च, 
सुखम्‌, ववित, सुखम्‌, भृङ क्ते, व्यवहारे, अपि, शान्तधीः ॥ 
अन्वयः । शब्दार्थं । | अन्वयः । शब्दाथं ) 
च=ओौर 
पातिनजातादहै 


व्यवहारे=व्यवहारः मे | 
अपि=भी 
शान्तधीः=जानी 
सुखम्‌ =सुख-पूवंक 
आस्ते वेता है 
सुखम्‌ =सुख-पूवंक 
आयाति=आता है | 
भावाथ । 
जीवन्मुक्त ज्ञानी व्यवहार आदिकं मे भी आत्मसुख 
करके ही स्थित रहता है । बंठते-उठ्ते, शयन करते, खाते- 
पीते संपूणं क्रियाओं को करते हुए भी विद्वान्‌ शान्त चित्त- 
वाला रहता है । ५६ ॥। 
मूलस्‌ । 
स्वभावाद्यस्य नंर्वातर्लोकवदचवहारिणः । | 
महाह्लद इवाक्षोभ्यो गतक्लेशः वुशोभते \\ ६० ॥ 
पदच्छेदः । 
स्वभावात्‌, यस्य, न, एव, आतिः, लोकवत्‌, व्यवहारिणः, 
महाह्वदः, इव, अक्षोभ्यः, गतवकले शः, सुशोभते । 


सुखम्‌ =सुख-पूवेक 
वक्तिनबोचता है 
चन्ओौर 
सुखम्‌ =सुख-पूवंक 
भृङ कते=भोजन करता है ॥ 





॥ अन्वयः । 









अला रहवां प्रकरण । २३७ 


शब्दार्थं । । अन्वयः ) शब्दार्थे । 


यस्य=जिस 
व्यवहारिणः=व्यवहा र करनेवाले 
लानिनम्‌-जलानी को 


च=नहीं 
एव निश्चय अरके 
सः=यह्‌ ं 
गतक्लेशः=क्लेण-रदहित ज्ञानी 
महाह्छद इव= समुद्रवत्‌ 
अन्नोभ्यः=क्षोभ-रहितं 
सुशोनते-शोभायमान होता है ॥ 
भावाथ । 
ज्ञानवान्‌ व्यवहार को करता हुजा भी अज्ञानी परुषो 
को तरह्‌ खेद को नहीं प्राप्त होता है । वह महाहद की तरह 
क्षोभ से रहित शोभा को प्राप्त होता है।॥ ६०॥ 
| मूलम्‌ । 
निवृत्तिरपि मूढस्य प्रवत्तिरुपजायते । 
प्रवृत्तिरपि धीरस्य निवत्तिफलदायिनी ।॥ ६१ ॥। 
पदच्छेदः ) 
निवृत्तिः, अपि, मूढस्य, प्रवृत्तिः, उपजायते, प्रवृत्तिः, 
अपि, धरस्य, निवृत्तिफलदायिनी ॥। 


{ आत्मज्ञान कै 
| स्वभाव से 
लोकवत्‌ = लोक्‌ की तरह 


स्वभावात्‌= 


अन्वयः ¦ शब्दार्थं 1. | ^^ शब्दार्थं । 
मुढस्यनमृढ्‌ कौ | च=ओौर 
निवत्तिः=निवत्ति | घीरस्यन ज्ञानी की 
अथि 1 | प्र्तिः=प्रवत्ति 
=भौ | < 
| अपि=भी 


प्रवत्तिः=प्रवत्ति-रूप 


निवत्तिफल- ¢ निवृत्ति के फल 
उपजायतेनटोती है 


दायिनी को देनेवाली है ॥ 
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भावाथ । 
मूढ पुरुष के इन्द्रियो के व्यापारो कौ निवृत्ति तौ लौक- 
दुष्टि करके अवश्य प्रतीत होती है, परन्तु वहु निर्वृत्ति 
परवृत्ति ही है । क्योकि उसके अंका रादिकं निवृत्त नहीं 
हए है ओर ज्ञानवान्‌ की लोक-दुष्टि करके इन्द्रियों कौ 
परवृत्ति प्रतीत भी होती है, तो भी वह निवृत्ति रूप दही हः 
ओर मुक्ति-रूपी फल को देनेवाली है । क्योकि उसमें 
अभिमान का अभाव है ।। ६१ ॥ 
मूलम्‌ \ 
परिग्रहेषु बे राण्यं प्रायो सुढस्थ दृश्यते । 
देहे विगलिताशस्य कव रागः कवं विरागता \\ ६२६। 
पदच्छेदः । 
परिग्रहेषु, वैराग्यम्‌, प्रायः, मूढस्य, दृश्यते, देहे, 
विगलिताशस्य, क्व, रागः, क्व, विरागता ॥, 
शब्दार्थं । | अन्वयः । शब्दाथं । 
| गलित हौ गई है 


सढस्थतज्ञानी का 
| क लाश |ॐ ६ न~ कृ [६ प 
(व्भशलिताशस्य~ 4 अणः जिखको 


ञ्जन्घयः ) | 
| 
व्रार्ययन=वराग्य 
॥ | पसे ज्ञानी को 


प्रायः-दि शेष क रक 


दिम कवक 
पररिग्रहेषु=गृह्‌ आदि म सा 
= ~ ध 
द्श्यतेदेवा जाता है | = 
015 | क्व-=कहां 


वेहे~देह मे विरागतान््वंयाग्यं है ~ छि 


# | 











अखारहुवां प्रकरण । ३३९ 


भावाथ । 
हे शिष्य ! देहाभिमानी सूद पुरुष को देहु के साथ 
सम्बन्धवाले जो धन, वेश्या आदिकं है, उने यदि किसी 
निमित्त से वैराग्य भी उत्पचदहौो जावे, तो भी वह वंराग्य 
शून्य है, परन्तु जिका देहादिकों के साथ अभिमान नष्टहौ 
गया है, उसको देहसम्बन्धी पूल्लादिकोमे न ( राग है, ओर 
शतर-व्याघ्रादिकों मेन विराग दहै) राग ओर विराग उसको 
होता है, जिसको अपने देह का अभिमान दै ।॥ ६२॥ 
मलम्‌ । 
भावनाभावनसक्ता दुष्टिम्‌डस्य सवंदा । 
साव्य्ावनया सा तु स्वस्थस्यादुष्टिरूपिगी ।! ६३ ॥ 
पदच्छेदः । 
भावनाभावनासक्ता, दृष्टिः, मूढस्य, सव॑दा, भाव्य- 
भावनया, सा, तु, स्वेस्थ्यस्य, अदुष्टिरूपिणी ॥ 





अन्वयः । शब्दथं । | अन्वयः \ शब्दार्थं । 
| 

सृदस्य=अज्ञानी श | खान्दुष्टि 

दृष्टिः दृष्टि 1 दृष्टि की चिन्ता 

सर्वदा=पुवंदः | | से युक्त दहो रूरके 

भावनामेया अपि=भी 
भासनाभावनः- ८६ प 
# ध | अभावना मे लगी. | दुष्य के दशंन 
( इई है अद्ष्टिरूपिणी= से रहित रूप- 
ठु 1 वाली 





स्देस्थस्थज्ञाली शी भवति=टोती दै 1 


अन्वयः । 


३४० अष्टावक्र-गीता भार टदी० सण 


भावाथं । 
८. हे शिष्य ! मूढ़ पुरुष कहता है कि यँ भावना करता 
ह, मे अभावना करता हूं । इस प्रकार सवेदा भावना- 


अभावना मे ही आसक्त रहता है । क्योकि उसको भावना- 
अभावना मे अहंकार है । ओर जो अपने स्वरूप मे निष्ठा- 


ताला है, उसकौ दृष्टि भावना-अभावना से रहित होकर 


सवेदा अपनी आत्मामें ही रहती है । ६३ ॥। 


 भलंम्‌ । 

सर्वारम्भेषु निष्कामो यश्चरेदबालवन्मुनिः । 

न लेपस्तस्य शुदढधस्य क्रियमाणेऽपि क्मंणि ।! ६४ ॥ 
पदच्छेदः । 

सर्वारम्भेषु, निष्कामः, यः, चरेत्‌, बालवत्‌, मुनिः, न, 


लेपः, तस्य, शुद्धस्य, क्रियमाणे, अपि, कर्मणि ॥ 


शब्दार्थं । | अन्वयः । 
यः=जो | चरेत्‌~करता है 
मुनिः=ज्ञानी | तस्य~उस ` 
बालवत्‌=लालकों की तरह शुढस्य=णुद्ध-स्वरूप को 
निष्कामः=कामना-रहित होकर क्रियमाणे { कयि हए कमं मं 
सब क्रियाओं में कर्मणि अपि (भी 


सर्वारस्मेष्‌ = {| शं 
= ॥ आरम्भ । लेपः न भवतित्लेप नहीं होता है ॥ 


भावाथं । 
जो विद्वान्‌ बालक की तरह कामना से रहित होकर 
पहले जन्म के कर्मो के वश से अर्थात्‌ प्रारज्ध-वश से सम्पूणं 


शब्दार्थं । 





अठारहुवां प्रकरण ३४१ 


आरम्भो मे प्रवृत्त होताभीदहै, तो भी वहु वास्तव मे कुठ 
भी नहीं करता है । क्योकि वह अहंकार-रूपी मल से रहित 


है ओर इसी कारण उसमे कतृ त्व भाव नहीं है ।॥ ६४॥ 


मलम्‌ । 
सं एव धन्यः आत्मज्ञः सवं भावेषु यः समः । 
परथज्म्यण्वन्स्पुशच्जिघ्रन्नश्नल्िस्तषंमानसः । ६५ ॥। 
पदच्छेदः । 
सः, एव, धन्यः, आत्मज्ञः, सवंभावेषु, यः, समः, पश्यन्‌ 
श्ुण्वन्‌, स्पृशन्‌, जिघ्रन्‌, अश्नन्‌, तिस्तषेमानसः ॥ 


अन्वयः । शब्दां 1 | अन्वयः । शब्दां । 
सः एवन्वह श्युण्न्‌=सुनता हुजा 
आत्मज्ञः=आत्म-ज्ञानी सपरृशन्‌नस्पशं करता हुआ 
घन्यः=धन्य हे जिघ्रन्‌=सूघता हु! 


घः=जो अश्नन्‌त=वाता हृजा 
निस्तषंमानसः=व्रष्णा-रदित होकर सवं भावेषु=सब भावो में 
पर्यन्‌=देवता हु | खमः=एकरस है ॥ 
भावाथं । 
अष्टावक्रजी कहते हँ कि है जनक । वही आत्मज्ञानी 
पुरुष धन्य है, जिसको सब प्राणियों में आत्मबुद्धि है । इसी 
कारण उसका चित्त तृष्णा से रहित है । वहं सवं पदार्था 
को देखता हआ, श्रवण करता हुआ, स्पशं करता हुआ, 
सचता हज, खाता हुआ भी कू नहीं करता है, किन्तु वह्‌ 
स्वंदा शान्त एक-रस है 11 ६५ ॥ 
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मूलम्‌ । 


क॑व संसारः कव चाभासः क्व साध्यं क्व च साधनम्‌ । 
आकाशस्येव चीरस्य निर्विकल्पस्य सर्वदा \। ६६ ।। 


पदच्छेदः । | 

क्व, ससारः, क्व, च, बाभासः, क्व साध्यम्‌, क्व, च, 
साधनम्‌, आकाशस्य, इव, धीरस्य, निविकल्पस्य, स्वंदा ॥ 
अन्वधः । शब्दां । | अन्वयः । शब्दार्थं । 
सवेद=य्वंदा कंब=कर्टां 
जकशस्य इव आकाशवत्‌ | 
निधिकल्दस्य~विकल्प रहितं 

धीरस्यनज्ञानी को 


आभाश्चः=उसका भान है 
क्वकं 
साध्यम्‌=साध्य अर्थात्‌ स्वगं है 


वंव=कहं | च ओर 
संलारःसंसार है ाधनमः- ( साधन अर्थात्‌ 
च=भौर ` ( यज्ञादि कमं है॥ 


भावाथ । 

जो विद्वान्‌ सवंदा संकल्प-विकल्पों से रहित है, उसको 
प्रपञ्च कहां ओर उसकी दुष्ट मेँ स्वर्गादिक कहां । जब 
उसकी दुष्ट में स्वर्गादिक ही नहीं, तब उनका साधनी भूत 
यागादिक उसकी दृष्टि में कहाँ ? आत्मवित्‌ जीवन्मूक्त की 
दुष्टि मे जब कि स्वैर एक आत्मा ही व्यापक परिपूणं है, 
दुसरा कोई पदाथं ही नहीं है, तब स्व्-नरक ओर उनके 
साधन-भूत पुण्य-पापादिक भी कहीं नहीं ।॥ ६९६ ॥ 


अला रहूवां प्रकरण । २३४३ 


मूलम्‌ । 
सः जयत्यथसंन्यासी पुणंस्वरसविग्रहः । 
अकृतिमोऽनवच्छिन्ने समाधि्थंस्य बते \\ ६७ \ 
पदच्छेदः । 
सः, जयति, अर्थसंन्यासी, पू्णंस्वरसविग्रहः, अकरचनिमः, 
अनवकिछठ्रे, समाधिः, यस्य, वत्त॑ते ।, 
अन्वयः । शज्कार्थं । | अन्वयः, शब्दार्थं । 
सः=वही | यस्य जिसकी 
अ्थंसन्थासीदृष्टाद्ष्ट कमं फलसे रहित अङ्ननिमः=स्वाभाविक 
पुणंस्वरस- | पुर्णानिन्द-स्वरूप- समाधिः=पमाश्चि ध 
विग्रहः ( बाला ज्ञानी अनवशछिन्ने=अपने पूणं स्वरूप में 
जयक्तिजय कौ प्राप्तं होता है बतते=वतमान है 
भावाथ । 
अष्टावक्रजी कहते हैँ कि है जनक ! जौ विद्वान्‌ दुष्ट- 
अदृष्ट अर्थात्‌ इस लोक के ओर परलोक के फलों की कामना 
से रहित है, अर्थात्‌ जो निष्काम है, वही परिपूणं स्वरूपवाला 
है । अर्थात्‌ अपने स्वरूप में ही जिसकी समाधि सवदा बनी 
रहती है, वही विद्वान्‌ है, वह सबसे श्वेष्ठ हौकर संसार में 
फिरता है ।॥ ६७ ॥ 





मलम्‌ । 
बहुनात्र किमुक्तेन ज्ञाततत्त्वो महाशयः । 
भोगमोक्षनिराकाड क्षी सदा सवत्र नीरसः ।\ ६८ ॥ 


३४४ [च गीता भात टी० स 


पदच्छेदः । 
बहुना, अत्र, किम्‌, उक्तेन, ज्ञाततत्त्वः, महाशयः, भोग- 
मोक्चनिराकाडः क्षी, सदा, सर्व॑त्र, नीरसः ॥ 


अन्यः । शब्दां । | अन्वयः । शब्दार्थं । 
अत्-रसमे ` | भोगमोक्ञनिरा- _ भोग ओर मोक्षकी 
काङ्क्षी । आकांभाका त्यागी 
बहुना=जहुत ( र 

॥ महाशयः ज्ञानी 


किम्‌=क्या प्रयोजन है | ५ 
॥ < सरवंत्र~सवेत्र ` : 
लाततत्वः= तत्व जाननेवाला नीरसः=राग-द्रेष रहित है ॥ : 


| भावाथ | 

हे जनक । जो विद्वान्‌ ज्ञाततत्व है, अर्थात्‌ जिस विद्वान्‌ 
ने आत्मतत्व को जान लिया हे, उसी का नास ज्ञाततत्त 
है । क्योकि वह भोग ओर मोक्न दोनोंमे निरकाक्षी ह 
आकांक्षा से रहित है । अर्थात्‌ दोनों में राग देष से रहित 
ह = ॥। 

मलम्‌ । 
महदादि जगइद्रतं नाममात्रविज्‌म्भितम्‌ । 
विहय शुदढबोधय्य कि कृत्यमवशिष्यते ।॥ ६ ॥ 
पदच्छेदः । 

महदादि, जगत्‌, द्वैतम्‌, नाममालविज्‌ स्मितम्‌, विहाय, 

शुद्धबोधस्य, किम्‌, कृत्यम्‌, अवशिष्यते । 











अलठारह्वा प्रकरण । २३४५ 
अन्वयः । शब्दार्थं । | अन्वयः ¦ शब्दां । 
महदादि=महत्तत्व आदि | विहायः=छोडकर 
गतनदंत जग | शद्ध -बुद्ध -स्वरूप्‌- 
नासमात्र- [ नाम-मात्र भिन्न | द्‌ 
विज्‌भ्मितम्‌ (है | किमृत्क्या 
तव्र~उसमें | कृत्यम्‌=कतव्यता 
कल्पनाम्‌=कल्पना को अवशिष्यते=अवणेष रहती है ।। 


भावाथं । 
हे जनक ¦ महदादिरूप जितना जगत्‌ है, अथात्‌ महत्‌, 
अहंकार, पञ्चतन्माव्रा, पञ्चमहाभूत ओर उनका काये-रूप 
जितना जगत्‌ है, वह केवल नाममात्र करके ही फेला है, 
ओर आत्मा से भिन्न कौ नाई प्रतीत होता है, परन्तु वास्तव 
मे भिन्न नही है । 
“वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यमिति श्रुतेः ।। ` 
जितना कि नाम का विषय-विकार है, वह्‌ सब वाणी 
का कथन-माव्र ही है । मृत्तिकाही सत्यदहै।।. 
इसी तरह जितना कि नाम का घटपटादि-रूप जगत्‌ 
है, वह संब कल्पना-मात्र ही है, अधिष्ठान-ख्प ब्रह्य ही 
सत्य है 
जिस विद्वान्‌ ने सम्पूणं कल्पना का त्याग कर दियादहै, 
जो केवल शु चैतन्य-स्वरूप मे ही स्थित है, उश्षको कोई 
कतव्य बाकी नहीं रहा है ।। ६ई 1 
मलम्‌ । 
श्रमभतसमिदं सवं किञ्चिन्नास्तीति निश्चयी । 
अलक्ष्यस्फुरणः शद्धः स्वभावेनंव शाम्यति 1 ७० ॥ 


३४६ अष्टावक्र-गीता भाऽ टी० सण० 


पदच्छेदः । 
भ्रमभूतम्‌, इदम्‌, सवम्‌, किञ्चित्‌, न, अस्ति, इति, 
निश्चयी, अलक्ष्यस्फुरणः, शुद्धः, स्वभावेन, एव, शाम्यति ॥ 





न्वयः । शब्टार्थं ¦ । अन्वयः । शेल्दा्थं । 
इदस्य शढ-=शुद्ध 
सच्रमन्युन ` | निश्चसी-यिश्चयं करनेवाला 
ऋमभतस=पपञ्न्व ५. 
क ज | ~ ते 
किञ्चत्‌ कुछ | स ` 
त अस्ति-नही है | एवहि 
एप्‌ | [न्ति कोोःषा 
2 इतति ए 9 18 | श श ६ गे प्राप्त 
अलक्ष्यस्फुरणः=यंतन्यःत्मानुभवी होता है ॥ 
भावाथ । 
ध | 
प्रश्ल--अनथं को शान्ति के लिये प्रयत्न करना 


चाहिय † | 
उत्तर--अधिष्ठान के साक्षात्कार होने पर यह सम्पूणं 
जगत्‌ श्रम करके ही कल्पित प्रतीत होता है । वास्तवं में 
कुछ भी सत्य प्रतीत नहींहोताहै। जिस पुरुष को एसा 
ज्ञान दहै, वहु कुछ भी प्रयत्न नहीं करता है । क्योकि वहु 
स्वभाव करके ही शान्तरूपं है । शान्ति के लिये फिर उसको 
कछ भी कतव्य बाकी नहीं रहता है ॥ ७० ।। ` 
मलम्‌ । 
शृद्धस्फुरणरूपस्य दृश्यभावसपश्यतः। 
क विधिः क्व च वं राग्यं क्व त्यागः क्व शमोऽपि बा\\ ७१), 





॥ 
1 

] | 

1 ॥ 

ब 

रभा 

। ॥।। 

| 

| 

॥ 1 
र । 


~ ~ _ -=- ~ 


अठारहवां प्रकरण । २४७ 


पदच्छेदः । 


युद्धस्फु रणरूपस्य, दृश्यभावम्‌, अपश्यतः, क्व, विधिः, 
क्व, च, वे राग्यम्‌, क्व, त्यागः, क्व, शमः, अपि, वा ॥ 


अन्वयः । शब्दार्थं । | अन्वयः । शब्दाथं । 
दुश्यभावम्‌न्द्ष्यभावको =जौर 
अषश्यतः=नहीं देखते हुए कहां 


त्थागः=त्याग ह 
चा अदि=अथदा 
व~क 


शमः=शम है ।। 


युद्धस्फुरण-  { शुद्ध स्फूरण-रूप 
रूपस्य ! नाले को 


कंक! 


विधिः=कसं कौ विधि है 
भावाथं | 
जो विदान्‌ शुदध-स्वरूप, स्वप्रकाश, चिद्रूप, अपने आपको 
देखता हे वह किसी ओौर दुश्य पदार्थं को नहीं देवता ती 
उसको कमं मे राग कहाँ है ? ओर विधि कहँ है ? ओर 
किंस विषयमे उसका वैराग्य है, ओर किंसमे शम है ।। ७१ ॥। 
| मूलम्‌ । 
 स्फुरतोऽनन्तरूपेण प्रकृति च न पश्यतः ¦ 
क्वं बन्धः क्वच वा मोक्षः क्व हृषः क्व विषादता \\७२। 
पदच्छेदः । 
स्फुरतः, अनन्तसरूपेण, प्रकृतिम्‌, च, न, पश्यतः, क्व, बन्धः, 
क्व, च, वा, मोक्षः, क्व, हषः, क्व, विषादता ॥ 





न्न ------------- 





३४८ अष्टावक्र-गीता भा० टी० स° 
अन्वयः । शब्दां । | अन्वयः । शब्दाथं । 
चनआौर क्वकं 
अनन्तरूपेण=अनन्त-ल्प से मोक्षः=सोक्च है 
प्रकृतिम्‌ माया को बातओौर 
न पश्यतः नह) देखते हए (४ 
स { प्रकाशमान अर्थात्‌ हषः=हषं हे 
1 111 च=आौर 
कवक | क्वकं 
बर्धःबन्धन है विबादता=गोक टै 1 


भावार्थं । 
जो चिद्रप आत्मामे काये के सहित माया को नहीं 
देखता है, उसकी दष्टि में बन्ध कहाँ है ? मोक्ष करा है 
ओर हषे-विषाद कहाँ है ? । ७२ ॥। 
म्लम्‌ । 
बुद्धिपयेन्तसंसारे मायामात्रं विवत्तेते । 
निमंमो निरहङ्कारो निष्कामः शोभते बुधः ।॥\ ७३ ॥ 
पदच्छेदः । 
बुदधिपयन्तसंसारे, सायामाव्रम्‌, विवत्त॑ते, निमंमः, 
निरहङ्कारः, निष्कामः, शोभते, बुधः | 
अन्वयः । शब्दार्थं ! | अन्वयः । शब्दाथं । 
बुद्धिपयंत- | बुद्ध पयन्त जगत्‌=जगत-भाव को 
मा विवतेते=कल्पित करता हैँ 
{| माया-विशिश्ट | ५ 


“~ 1 | बुधः-ज्ञानी-पुरुष 








अठारह प्रकरण । ३४६ 


निममः=ममता-रहित | ` निष्कामः्कामना-रहित 
निरह्धारः=अहंकार-रहित | शोभते=णोभायमान होता है ॥ 
(१ भावाथ | 
. आत्मज्ञान पयन्त ही है संसार जिसमे, अर्थत 
आत्मज्ञान-रूप अन्तवले संसार में माया सबल चेतन ही 
विवततंरूप कल्पित जगदाकार हौ भासता है । एसे निश्चय- 
वाले विदान्‌ का शरीरादिकं मे अहंकार नहीं रहता है । 
वह॒ ममता से ओर कामनासे रहित होकर विचरता 
है ।। ७२३ ॥ | 
मूलम्‌ । 
अक्षयं गतसंतापमात्मानं पश्यतो मुनेः । 
कव विद्या क्व च वा विश्वं क्व देहोऽहं समेति वा ।! ७४ ॥। 
पदच्छेदः । 
अक्षयम्‌, गतसंतापम्‌, आत्मानम्‌, पश्यतः, मनेः, क्व, 
विद्या, क्व, च, वा, विष्वम्‌, क्व, देहः, अहम्‌, मम, इति, वा ॥ 


अन्वयः ¦ | शब्डाथं । | अन्वयः । शब्डाथं । 
अक्षयम्‌-अविनाशी कवक 
 चभौर विश्वम्‌=विश्व है 
गतसतापम्‌=सताप-रहित वा--अथवा 
आत्मानम्‌=आत्मा को क्वकं 
पश्यतः=देखनेवाले देहः=देह है 
„ . . भुनेः=मूनि को वा~ओौर 
क्वकं  क्व~कहां 
` विद्याच=विद्या, शास्त अहम्‌ मम=अहं मम भाव है ॥ 
च=ओौर 











३५० अष्टावक्र-गीता भा० टी० सण 


भावाथ । 
जो विद्वान्‌ नाश से रहित, संतापो से रहित आत्मा 
को देखता है, उसको विद्या कहां ? ओर शास्र कहाँ ? 
क्योकि उसकी दृष्टि सेन जगतदहै, ओरन शरीर दहै, 
आत्मा से अतिरिक्त का उसमे स्पूरण नहीं हता है ।॥ ७४ ॥ 
मलम्‌ । 
निरोधादीन कर्मीण जहाति जडधीयेदि । 
मनोरथास््रलापांश्च कंतुमाप्नोति तत्क्षणात्‌ \\ ७५॥। 
पदच्छेदः । 
 निरोधादीनि, कर्माणि, जहाति, जडधीः, यदि, मनो- 
रथान्‌, प्रलापान्‌, च, कतुम्‌, आप्नोति, तत्क्षणात्‌ । 


अन्यः । शब्दां ! | अन्वयः । शब्दार्थं । 
यदिजन तत्श्षणात्‌=तभी से 
जडघीः=अज्ञानी मनीरथान्‌=मनो रथों 
नि रोधा नि=चित्त-निसेघादिक चओ 


कर्माणि=क्मो को प्रलापान्‌नप्रलापों के 
जह{तित्त्यागता ह कर्तृम्‌=करने को 
आप्नोतिप्रवृत्त होता है ॥ 


भावाथ | 
यदि अज्ञानी चित्तके निरोधादि कर्मोका व्याग भी 
कृरदेवे,तो भी वहु मनोराज्यादिकों ओर वाणी के प्रलापो 
कों किया करता है । ७५॥। 








अटारहवां प्रकरण । ३५१ 
श" 
मन्दः धुत्वापि तदस्तु न जहति विसदतास्‌ । 
 निविकल्पो बहियेत्नादन्तविषयलालसः ।\ ७६ ॥। 
पदच्छेदः । 
मन्दः, श्रुत्वा, अपि, तत्‌, वस्तु, न, जहाति, विम्रुढताम्‌, 
निविकत्पः बहिः, यत्नात्‌, अन्तविषयलालसः ॥। 


अन्वयः । | शब्दां । | अन्वयः । शब्दाथं \ ¦ 


मन्दः=मूखे षुर्रसुन् स 
तत्‌~उस डहिः=बाह्य 
यत्नात्त=व्यापार्‌ पे 


1 को | निविकल्पः=संकल्प रहित ह 
011 | भीतर याने मन 
अपिन्भी 6 मे विषय की 
बभढतास्‌ मूढता को | लःलघावाला 
त जहाति तहीं त्याग करता ह लिन्टोता है । 


सावाथं । | 
मखं आत्मा का श्रवण करके भी अपनी मूखंता का 
त्याग नहीं करता है । मलिन चित्तवाले को आत्मा कै श्रवण 
करने सेभी ज्ञान कौ प्रास्ति नहीं होतीदहै। मखं बाह्य 
व्यापार से रहित होता हआ भी मन मे विषयों को धारण 
किया करता है ।। ७६॥ 
मलम्‌ । 
ज्ञानादगलितकर्मा यो लोकद्ष्टचापि क्संकृत्‌ । 
नाप्नोत्थवसंरं कत्‌ वद॑तुमेव न किञ्चन ।! ७७।। 








२३५२ = क भा० टी० ख० 


पदच्छेदः । , 
जानात्‌, गलितकर्मा, यः, लोकदृष्टया, अपि, कर्मकृत 
न, आप्नोति, अवसरम्‌, कर्तुम्‌, वक्तुम्‌, एव, त, किञ्चत्‌ ॥। 


अन्वयः । शब्दार्थं । | अन्वयः । 


| | शब्दार्थं । 
सानात्‌लान से | 1 तन 
गलितकर्मा= स न 1 किञ्चन 
जसक, एसा प 





/ | कतुम्‌ रने को 
यःत जो ज्ञानी ` | ४१ 


लोकद्ष्टचा=लोक-दृष्टि करे | 
कमंङ्कत्‌त्कसं का करनेवाला 


अवसरम्‌-अवसर 
आप्नोति=पाता है 


अपि=भी | च=अ)र 
अस्ति | गता 
परन्तु=परन्तु किञ्चन=कूछ 
सः=वह्‌ | 


वतुम्‌ एवनकहटने को ॥ 
भावाथं | 
जिस विद्वान्‌ का कर्मो में अध्यास आत्मज्ञान से नष्ट 
हौ गया है, वह लोक-दुष्टि से कमं करता हजा मालूम 
देता है, परन्तु मै कमं को करता हृ, एेसा वह कभी भी नहीं 
कहता है । क्योकि उसको आत्म-ज्ञान कै प्रतापसे क्म 
फल कौ इच्छा ही नहीं होती है | ७७ ॥ ॑ 
मूलम्‌ । 
क्वं तमः क्व प्रकाशो वा हानं क्व च न किञ्चन । 
निविकारस्य धीरस्य निरातंकस्य स्वंदा ।॥ ७८ ।! 





अखारहुवां प्रकरण । ३५३ 
ि. पदच्छेदः । | 
क्व, तमः, कव, प्रकाशः, वा, हानम्‌, कव, च, न, किञ्चन, 
 निविकारस्य, धीरस्य, निरातंकस्य, सर्वदा ।। 
अन्वयः । शब्दां । अन्वयः । शब्दाथं । 
निलिकारस्थ=निविकार न 
चौर कलक 


प्रकाशःतप्रकाश हे 
च=आ)र 
कवक 
हानम्‌न्त्याग है 
न किञ्चनन्कुछ नहीं है \\ 
भावार्थं । 
हे शिष्य । जिस ज्ञानी के मोहादि-रूप सब विकार 
दूर हो गए दहै, उसकी दुष्टे तम करटा है? ओर तमके 
अभाव होनेये प्रकाश कहाँदहै ये दोनो सपिल्लिक हं) 
एक केन दहोनेसे दूसरे की भी स्थिति नहीं है) क्योकि 
लौकिक दुष्टि करके ही तम ओौरं प्रकाश रहै, सो लौकिक 
द्ष्टि उसकी आत्म-दृष्टि करके नष्ट हौ जाती है, इसलिए 
उसकी दष्टि में प्रकाश ओर तम दोनो नहीं रहते है । एषे 
ज्ञानी को कालादिकों का भी भय नहीं रहता है । उसक्ये 
न कहीं हानि दहै, न लाभदहै,नकिसीमें रागदहै, नद्वेषह 
न ्रहणदहै, न व्याग है|} ७८॥। 
मलम्‌ । 
क्व चैयं क्वं विदैकित्वं क्व निरातकवाऽ्पि बा । 
अनिर्वाच्यस्वभावस्य निःस्वभावस्य योगिनः ।। ७६ ॥ 


निरातंकस्य=निभंय 
घीरस्य=ज्ञानी को 
वंव=कहं 


सवं दा=सवंदा 
` तमः-अन्धकार है 








३५४ अष्टावक्र-गीता भा० टी सण 


पदच्छेदः । 


क्व, ध्यम्‌, क्व, विवेकित्वम्‌, क्व, निरातंकता, अपि, 


वा, अनिर्वाच्यस्वभावस्य, निःस्वभावस्य, योगिनः ॥ 


अन्वयः । शब्दाय । | 
अनिर्बाच्य- { अनिवंचनस्वभाव- | विवेकिंत्वम्‌= विवेकता 
स्वमावस्य | जाले ५ 
| वब~कहां हे 
च=ओौर | 4. 
निःस्वभावस्य=स्वभाव-रहित | 91 
योनिनः--ोगीः को | निरतंकता=निभयता 
चर्यम्‌ धीरता अपि=भी 
क्वकं है क्वकं है? 


भावाथं | 
: अनिर्वाच्य स्वभाववाले योगी को. धीरता कह है ? 
ओर विवेकता कहा ? स्वंभाव-रहित योगी को अय अरं 
तिभेयता कहां † वह्‌ सदां आनन्द-हूप एकरस है ।! ७६ ।। 
मूलम्‌ । 
न स्वर्गो नंद लरको जीवन्मु च्छिनं चंडं हि, 
बहुनाऽत्र किथुश्तेन योगदृष्ट्या तं किञ्चन ।! ८० ॥। 
प्दच्छदः । | 
त, स्वर्गः, न, एव, नरकः, जीवन्मुक्तिः, न, च, एव, 
हि, बहुना, अत्र, किम्‌, उक्तेन, योगदृष्ट्या, न, किञ्चन ॥। 


अन्वयः! _ . सड्दाथं । 














अठारह प्रकरण । = 
अन्वयः ) शब्दार्थं । | अन्वयः ¦ शब्दां \ 
ज्ञानिनम्‌ ज्ञानी को | हि=निङ्चय करके 
न= | अव्र=दइसमें 
स्वर्भः=स्दगं टै | बहुन ्=बहुत 
शं | उवतेन=कहने से 
नरकः एद नरक ही है | किम्‌त=क्या प्रयोजन हैं) 
च ओर । योगिनम्‌न्योगी को 
नन योगद्ष्टच्चप्=्योग-दुष्टिसे 
जीवन्मुक्ति एव=जीवन्मुक्ति दी है) किञ्चन न्क भी नहींदहै॥. 





भावाथं । 
जीवन्मुक्त आत्म-ज्ञानी की दुष्टिमेन स्वगं हं, ओर 
न नरक है। 
प्रश्त- नास्तिक भी स्वर्ग-नरक को नहीं मानता दहै 
अर्थात नास्तिक की दष्टिमेभीन स्वगं है, न नरकं है, तब 
नास्तिक ओर जीवन्मुक्त मे कु भी भेदन रहा 
उत्तर- नास्तिक की दष्ट में यह लोकतो दहै, परन्तु 
परलोक नहीं है, ओर न उसकी दृष्टि मे आत्माही है । वह्‌ 
तो केवल शून्य को ही मानता हैः ओर ज्ञानी जीवन्मुक्त की 
ष्टि मे लोक-परलोक दोनो नहीं किन्तु सर्वव एक 
आत्मा ही परिपूणं व्यापक है । आत्मा से अतिरिक्तं ओर 
कृ भी योगीकी दुष्टिमें नहीं ।| ८० ॥ 
मूलम्‌ । 
तैव ब्रा्थयते लाभं नालाभेलानुशोचति \ 
धीरस्य शीतलं चित्तमसतेनव चरितम्‌ ॥\ ८१।। 


३.५६ अष्टावक्र-गीता भा० टीम स = 


पदच्छेदः । 
त्‌, लाभम त अलाभेन, अनुशोचति 
रस्य, शीतलम्‌, चित्तम्‌, मृतेन, एव, पूरितम्‌ ॥ 


अल्वयः । शब्दार्थ 
ब्दा्थं । । अन्वयः द 
(10. व्दाथ । 


धीरस्य-ज्ञानी का . | 
| लाभम्‌ लाभ के लिये 


चित्तम्‌-चित्त | यते=प्रा्थना ` 
व | पाथयतेनप्राथंना करता है 
प्रितम्‌=पूरित हा | ५: 
शीतलम्‌=णीतल है | १ 
जतः एव=इी लिये | अलाभेन=हानि होने से 
त-न - | एकनकभी 
स्‌ः=वह अनु्नोचति=गोच करता है ॥ 


भावाथ । | 
जीवन्मुक्त ज्ञानी न लाभ की थना करता त, उर 
न व पर शोक करता है, विन्त उसका चित्त परमा- 
नन्द-रूपा अमत दारा ही अर्था 
ट। त्रप्त अर्थात्‌ जानन्दित ` 
हे ।॥ ८१॥ ४. 
मलम्‌ । 
१ शान्तं स्तौति निष्कामो न दुष्टसपि निन्दति । 
` "इःवचुखस्तृप्तः किञ्चित्कृत्यं न पश्यति ।॥ = २॥ 
पदच्छेदः । 
7 शन्तम्‌, स्तौति, निष्कामः, त, 








दृष्टम्‌, अपि, 


निन्द स * | ॥ 
ति, समदुःखसुखः तृप्तः, किञ्चित्‌, कृत्यम्‌, न, पश्यति ॥ | 


अन्वयः । 


\ = ¶चिह ~ 
0 { अर्थात्‌ ज्ञानी 











अठारहवां प्रकरण । ३५७ 


अन्वयः । शब्दाथं । 
समदुःव-  ( सुख आर दुःखरहं 
सुखः | तुल्य जिसको, एसा 


| थोगी=~सोगीं 


शब्दां । 
कामना-रहत पुरुष 


शान्तम्‌=शान्त पुरुष कौ 


व ह तृष्तः=जानन्दित होता हज 
स्तोतिनस्तुति करता ध ध 
अपि=ओौर कृत्यम्‌ क्ये हुए कमं को 
दुष्टस्‌=दुष्ट पुरुष कौ किल्न्चि्कख भी 


निन्दतति=निन्दा करता हँ पश्यति=देखतः ह 1 


 भावाथं । 
विद्या ओर कामुक कर्मो से रहित जौ ज्ञानी है. वह्‌ 
शान्ति आदिक शुद्ध गुणों द्वारा युक्त हुए पुरुष कौ स्तुति 
नहीं करता ह । 
निःस्त॒तिनिनंमस्कारो निःस्वधाकार एव्‌ च । 
चलाचलानिकेतश्च यतिनिष्कामुको भवेत्‌ ॥। 
ज्ञानवान्‌ यति किसी की न स्तुति करता हैन किसी को 
नमस्कार करता है, न अग्ति से हवनादि करता है । वहं न 
एक जगह वास करता है, ओर न वह किसी की निदा करता 
है, सुखदुःख में सम रहता हे, निष्काम होने से किसी कृत्य 
को नहीं देखता है ।\ ८२ ॥। 
मूलम्‌ । 
धीरो न देष्टि संसारमात्मानं न दिद्क्षति । 
हर्षासर्षविनिमक्तो न मृतो न चं जीवेति \\ ठरे \ 
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पदच्छेदः । 
धीरः, न, दवेष्टि, संसारम्‌, आत्मानम, न दिद्क्षति, 
हर्षामषेविनिर्मुक्तः, न, मृतः, न, च, जीवति ॥ 





अन्बयः } शब्दार्थं । | अन्वयः । शब्दार्थं । 
हषामरविनिर्मुक्तः=ठ्ष-रोग-रहित दिरश्चति- देखने की इच्छा 
धीरः=ज्ञानी | ॥ करता 2 । 
संसारम्‌=संसार के प्रति | 19 “6 
नत 
नन र 
त ४ मरृतःत=मरा हुजा है 
द्षष्टष करता है च-आौर 
च=आौर नन्त 


त अत्मावस्‌=न आल्या ङौ 
भावा्थं । 
। जो धार ज्ञानी ह, वहु संसार्‌ के साथ द्वेष 
नरह १ ट । क्याकि वह्‌ संसार को देखता ही नहींदरै, 
अप नी जात्मा कं ही देवता है । ओर यदि संसार को देतां 
हे, तो वाधितानुवृत्ति द्वारा देखता है । ओौर इसीलिये वह्‌ 
संसार के ५ 20 नहा करता है। परिपक्व अवस्था में 
४६ क भी नहीं देखता है । क्योकि वहु स्वयम्‌ 
आत्मा त्माूप हे आर इसी कारण वह हर्षादिकों से ओर जन्म- 
मरण से रहित है ॥ ८३ ॥ 
मूलम्‌ । 
निःस्नेहः पुत्रदाराद्छे निष्कामो विषयेव च । 
निश्चिन्तः स्वशरीरेऽपि निराशः शोभते बुधः ।\ ८४ ॥ 


जीवत्ति=जीता ह ॥ 














३५६ 


अठारहरवी प्रकरण । 


पदच्छेदः । 
निःस्नेहः, पूवदारादौ, निष्कामः, विषयेषु, च, निश्चिन्तः, 


स्वशरीरे, अपि, निराशः, शोभते, बधः ॥ 


शब्दाथं ! | अन्वधः । शब्दाधं ४ 


अन्दः । 
पुत्रदारादौ=पूवर ओर स्री जादिको में 
निःस्नेह=स्नेह-र हित 
च=ओौर 
विषयेष=विषयो मे 
निष्कासः=कामना-रहित 


अपि=ओौरः ¢ 
स्वशरीरे~अपने शरीर में 
तिश्चिन्तः=चिन्ता-रहित 
बुधः=ज्ञानी 
निराशः=निराण होकर ही 
शोभते=शोभायमान होता है । 


भावाथ । 


विद्वान्‌ जीवन्मुक्त निराश होकर ही शोभा कौ पाता 
है । क्योकि स्ती-पूत्रादि कै स्नेह से वह रदित है, ओर इसी 
कारण विषयो सं मौर भोगों मे वह निष्काम है । अर्थात्‌ अपने 
शरीर की स्थिति के लिये भी भोजन आदिकों की चिन्ता 
तहीं करता है | ८४ \ 
मलम्‌ । 
तुष्टिः सवं धीरस्य यथापतितर्वातितः । | 
स्वच्छन्दं चरतो देशान्धलास्तमितसथनः \। ८५ ।। 
पदच्छेदः । 
तुष्टिः, सवं, धीरस्य, यथापतितर्वातनः, स्वच्छन्दम्‌; 
चरतः, देशान्‌, यत्र, अस्तमितश्ायितः । 
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अन्वयः । शब्दां । | अन्वयः । 


शब्दार्थं । 
थत्र=जहां , चरतः-फिरनेवाले 
अस्वरि तार श (८ होता है, |. धौरस्य~ज्ञानी की | 
यिनः] -&..2 त य - तित | 
= ्रथापतित- / १तितवरत्ती के 
वतिनः | समान 
च=ओर 4. 
| सवंत्र=सवंत्र 
स" च्छन्दम्‌=इच्छानुसार तुष्टिः=आआनन्द 


देशान्=देगो में भवति=होता है॥ 


भावाथं । 


धीर ज्ञानी को जँसे-जैसे प्रारन्धवशसे पदां की 
प्राप्ति होती है, वैसे ही वैसे वह संतुष्ट रहता है, भौर प्रारब्ध 
के वशसे नाना प्रकारके देशों मे. वनों से, नगरों में 
विचरता हुजा स्व॑त्र ही तुष्ट रहता हे ॥ ८५ ॥ 


५ 


पततुदेतु वा देहो नास्य चिन्ता महात्मनः । 
स्वभावमूमिविश्रान्तिविस्तरृताशेषसंसृतेः ॥ ८६ ।। 


पदच्छदः | 


(1 पलः ५ उदेतु, वा, देहः, न, अस्य, चिन्ता, महात्मनः, 
स्वभाव-शरुमि-विश्रान्तिविस्पृतादेषसंसृतेः ॥ 


मूलम्‌ । 








अलारहवां प्रकरण । ` ` २६१ 
अन्वयः । शब्दार्थं ६! | अन्वयः ! शब्दाथं । 
जो निज स्वभाव, चिन्ता=चिन्ता 
स्नाव: | रूपी भूमिम विश्राम ' नन्तहीं हं 
| विश्नान्तिवि ~ करता है, विस्मरण रः 
स्मृतशषस- | है संभूणं संसार देहः=देहं 
| त ( जिसको पसे उदेतु=स्थित रँ 
महास्सनःसहात्मा को | वाचा 
` अस्यनइस बात को पतत्तु-नाश होवे 1 


भावाथ । 
जिस ज्ञानी को अपना स्वरूपदही भूमि है, अर्थात्‌ 
विश्राम का स्थान है । जिसको अपने स्वरूप मे विश्वाम करके 
किसी प्रकार की भी चिन्ता नहीं होती है, चाहे देह रहः 
वान रहे, वही जीवन्मुक्त है, वही संसार से निवृत्त हे ।८९६।। 
| सुलम्‌ । 
अकिञ्चनः कासय लिदद्धश्छिच्संशयः । 
अक्तः दवं चावेषु केवलो रमते बुधः । ८७ ॥ 
| पदच्छेदः । 
अकिञ्चनः, कामचारः, निद्रः, छिचसंशयः, असक्तः, 
सर्वभावेषु, केवलः, रमते, बुधः ।\ 
स्वयः \ शब्दार्थं । | अन्वयः । शब्दाथं । 


अकिञ्चनः=गृहस्थधमं~रहित बुधः=ज्ञानी 

कासचारः=विधि-निषेध-्यहृत 
असक्तः=आसक्ि-र हित 
केवलः=चिकार-रहित | 





सर्वेभावेषुनसव भावो मे 


रमते=स्मण करता है ।1 





३६२ अष्टावक्र-गीता भा० [न ० सं० 


भावाथं | 
जीवन्मुक्त निधिकार होकर संसार मे रमण करतां तु, 
अपने पास कुछ भी नहीं रखता है । वह विधि-निषेश का 
किङ्कर नहीं होता हं । स्वच्छन्दचारी है । अपनी इच्छा से 
विचरता है | युख-दुःखादि इन्द्रो से वह्‌ रहित है, संशयो से 
भी रहित है, वह किसी पदाथ मे भी आसक्त नहीं है ।|८७॥ 
मलम्‌ । 
निमंमः शोभते धीरः समलोष्टाश्मकाञ्चनः । 
सुभिन्नहदथग्रन्थिविनिधूतरजस्तमः ॥ ८८ ॥ 
पदच्छेदः । 
नममः, शोभते, धीरः समलोष्टार्मकाञ्चनः. सुभिन्न- 
हे द्यग्रन्थिः, विनिर्धूत रजस्तमः ॥ 
अन्वयः । शब्दार्थं । 
नि्॑सः=जो ममता~रहित है 


अन्वयः } शनब्दाथ ॥ 


= ग्रन्थिः । की ग्रन्थि जिस 
जिसको ढेला, पत्थर प्रन्थ्‌ः (कौ ग्रन्थि जिसकी 
समलोष्टाश्म- ध 
कतः, ) 1 र कमात 
† स्तः | तम स्वभाव जिसका, 


४1 ॥॥ 


| निधूतरन- | वृल गया है रज गौर 
एेसा ज्ञानी 
शोभते~गोभायमान होता है ।। 
भावार्थं । 
ममता से रहित ही जीवन्मृक्त ज्ञानी शोभा को पाता 
है । क्योकि उसकी दृष्टि मे पत्थर, मिट्टी ओर सोना 














अठखारहवां म्रकरण । ` ३६३ 


बराबर हैँ । आत्मज्ञान के बल से उसके हृदय ४ की ग्रन्थि 
ट्ट गई है, रज-तम-रूप मल उसके दूर हो गये हैँ ।=८॥। 
मलम्‌ । 
सवंलानदधानस्य न किंञ्चिद्रासना हदि 
मुक्तात्मनो वित्रप्तस्य तुलना केन जायते ।॥ = ॥ 
पदच्छेदः । 

सर्वव, .अनवधानस्य, न, किञ्चित्‌, वासना, हदि, 

मुक्तात्मनः, वितृप्तस्य, तुलना, केन, जायते ॥। 


छअल्वयः । शब्दाथं । 


ईदशस्=एेसे 
तुप्तस्वन्तृप्त इए 
मृक्तात्मनःन्लानी क 


अन्वयः । श्ष्डाथं । 
सवंद=सब षयो म 
अनवधानस्य=जासक्ति-रहित 


हदय ये 
ह ध (५ तुलना=बरावरी 
चत्‌-3 ८ च ल्लः 
| 1 जायततकी जा सक्ती हे । 
ननन हं 


भावाथं । 4. 
जिस ज्ञादरी कौ किंसी विषय में चित्त को प्छ ५ 
है, ओर जिसके हृदय में किचित्‌ भी वासना ५८ ५५ 
तोप से रहितं ज्ञानी है । उखको तुलना स ५५ 
नहीं की जा सकती है, केवल ज्ञानी के साथी क 
है ।। ८ई ॥ 
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मलम्‌ । 

जानच्पि न जानाति पश्यन्नपि न पश्यतति \ 

नुवज्लपि न च न्ते कोऽन्यो निर्वासिनादते ।! &० ॥! 
पदच्छेदः । 


जानन्‌, अपि, न, जानाति, पश्यन्‌, अपि, न, पश्यति, 


वन्‌, जपि, न, च, तते, कः, अन्यः, निर्वासनात्‌, ऋते ॥ 


अन्वयः । शब्दाथं । | अन्वयः । शब्दार्थं ¢ 
निर्वासिनात्तवासना-रहित पुरुष से जानातिनजानता है 
ऋते~इतर पश्यन्‌नदेखता हज 
अल्यः=दूसर अपि=भी 
कः=कौन है न पश्यत्ति=नहीं देखता है 
यः=जो च ओर 
जानन्‌=जानता हुजा ब्ुवन्‌=-बोलता हृभा 
अपि=भी | अपि=भी 
न= नहीं न ब्रते=नहीं बोलता है । 
भावाथ । 


जीवन्मुक्त विद्वान्‌ पदार्थो को जानता हृआभी नही 


जानता हे, देखता हुआ भी नहीं देखत है, कथन करता हा 
भी नहीं कथन करता है । लोक-दृष्टि करके जानता भी है, 
देखता भी है, सुनता भी है, परन्तु परमाथै-दुष्टि करके 
न देखता है, न सुनता है, न बोलता है । निर्वासनिक ज्ञानी 
के अतिरिक्त दूसरा एेसा कौन कर सकता है, अर्थात्‌ कोई भी 
नही कर सकता है ।। ६० ॥ 





अखारह्वां प्रकरण ।॥ ३६५ 


मूलम्‌ \ 

भिक्ुर्बा भूपतिर्वापि यो निष्कामः स शोभते । 

भावेषु गलिता यस्य शोभनाऽशोभना मतिः ॥ &१॥ 
पदच्छेदः । 


भिक्षुः, वा, भूपतिः, वा, अपि, यः, निष्कामः, सः, शोभते 


भवेषु, गलिता, यस्य, शोभनाऽशोभना, मतिः ॥ 


अन्वयः । शब्दाथं । | अन्वयः । शब्दाथ \ 
भवेषु-सव भावों में यः=जो 
गलितातगलित हुई है सः=वह 
शो भनाऽशोभना=श्रेष्ठ अश्वष्ठट शोभते=णोभायमान होता है 
सतिः=बद्धि बा=चाहे 
यस्य जिसकी भिन्षुरनभिक्ु हो 
तस्खात््‌=इसी लिये अपि=आर 
निष्कामः=कामना-रहित है वा=चाहू 


भूपतिः=राजा हौ ॥ 
भावाथ । | 


जिस ज्ञानी को उत्तम पदार्थो में इच्छा-बुद्धि नहीं है 
ओर अनुत्तम पदार्थो मे दोष-बुद्धि नहीं है, एसा जो निष्काम 
है, वह्‌ चाहे भिक्षुक हो, अथवा राजा हो, संसार में वहीं 
शोभा को प्राप्तं होता है । राजाओं मे निष्काम जनक ओर 
श्री रामचन्द्रजी हए है, जिनके यश को भाज तक संसार मे 


लोग गान करते दहँ। ओर विरक्तो मे जड़भरत, दत्तात्रेय 
ओर याज्ञवल्क्य आदि हुए है, जिनके शुभ चरित्र हुस्तामल- 


कवत्‌ सबकी दुष्टि में दिखाई दे रहे हैँ | ६१ ॥ 
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मलम्‌ । 
क्व स्वाच्छन्यं कव कोचः क्व वा तत्वविनिश्चथः । 
नि्व्याजाजं वभतस्य चरिताथंस्य योगिनः ।॥ ६२ ॥ 
पदच्छ्छदः । 
कवः, स्वाच्छन्यम्‌, कव, संकोचः, क्व, वा, तत्त्वविनिश्चयः, 
निर्व्याजाजंवभूतस्य, चरिताथेस्य, योगिनः ॥ 
शब्दाथं । 


अस्वयः । शब्दार्थं । | १ । 
नि्व्याजार्जव- { निष्कपट ओर | स्वाच्छन््यम्‌=स्वतन्तता हं 
भरस्य ` {: संरल-रूप कवर=कहां | 
च-अओौर | संकोचः-संकोच है 
दरिता्थस्यनवास्तविकं | ङा=अथवा 
योगिबत्योगीको | कवक 
क्वत्कहाँं । त्वदिनिश्चयः=ततत्व का निश्चय है ।। 


| ावाथं । 

जो निष्कपट योगी है, कोमल स्वभाववाला है, आत्म- 
निष्ठावाला है, पूर्णार्थी है, स्वेच्छा-पूवंक आचारवाला है, 
उसको संकोच, कहाँ है ? ओर वत्त्यादि संचरण कहाँ है ? 
उसको कतृ त्व कहां है कहीं नहीं है; क्योकि पदार्थो में 
उसका अध्यास नहीं है । ६२ ॥ । 

सूलम्‌ । 
आत्मविश्नान्तिवरप्तेन लिराशेन गतर्तना । 
अन्तयंदनुभूयेत तत्कथं कस्य कथ्यते 1! &दे ॥। 











अठारहवां प्रकरण । 1. 


पदच्छेदः । 
आत्सविश्रान्तितृप्तन, नि रथेन, गतातिना, अन्तः, यत्‌, 
अनुभूयेत, तत्‌, कथम्‌, कस्य, कथ्यते }) 


अस्वयः । शब्दां । | अन्वयः । शंब्दाथं । 
आत्मविश्नान्ति- _ { जात्मा में विश्वास यत्‌=जो 
प्तेन ६ कर तृप्त हए अनुभयेव=अनुभव होता है 
च=आओौर तत्‌=सो 
व किससे याने किस 
निराश्ेन=आशा-रहित हए ्‌ ४ 
र्त इ = ¶ अधिकारी के प्रति 
गतातिना=जानी के कथम-कैसे 
 अन्तः=अभ्यन्तर यें कथ्यते=कटा जावे ।। 
वार्थ 
भवय | 


जो विद्वान्‌ अपनी आत्मामं तृप्त है, वह्‌ शान्त है; 
संसार से निराश है। जो आनन्द वह्‌ अपने अन्तःकरण में 
अनुभव करता है; वह उस आनन्द को लोगों के प्रति कह 
नहीं सकता है । क्योकि उसके तुल्य दूसरा कोद भानन्द 
उसको नहीं सिलता है । 
 दष्टांत-एक कुमारी कन्या ने विवाहिता कन्यासे 
पुछा कि पति के साथ संभोग मे कंसा आनन्द हं ८ उसने 
कहा; वह्‌ आनन्दः मै कह नहीं कती हं । उस आनन्द को 
उपमा कोई नहीं है । जब त्‌ विवाही जावेगी; तब अआपही 
त जान लेगी । क्योकि वह्‌ स्वसंवेद्य हे वसे ज्ञानवान्‌ का 
आनंद भी स्वसंवेद्य है; वह्‌ बाणी हारय कहा नहींजा 
सकता हे । ६३ ॥ 
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सल्‌ । 
सुप्तोऽपि नं सुषुप्त च स्वप्नेऽपि शयितो च च । 
जागरेऽपि न जार्गति धीरस्त्रप्तः पदे पदे ॥ ६४ ॥ 
| पदच्छेदः । 
सुप्तः, अपि, न, सुषुप्तौ, च, स्वप्ने, अपि, शयितः, न, 
च, जागरे, अपि, न, जागति, धीरः, तृप्तः, पदे, पदे ॥ 


अन्वयः ¦ शब्दार्थं । | अन्वयः । शब्दाथं ॥ 
धीरम्=ज्ञानी अषितः 
सुषुष्तौनसुषुप्ति मे 1 
सुप्तः=सुप्तवान लद 
त ॑ | 
< जागति=जागता है 
चं=ओर 
स्वप्तेस्वप्न मे अतएव=इसी लिये 
जकन = 
न=नहीं अ 
शयितःतसोया हज हं पदेपदे=क्षण-क्षण मे 
चनौर ॥ ३ 
ज्ागरे=जाग्रत्‌ मे तप्त तप्त हं ॥ 
भावाय | 


जीवन्मुक्त ज्ञानी सुषुप्ति के होने परं भी सुषुप्तिवाला 
नहीं होता है 1 ओर स्वप्न अवस्था के प्राप्त हौने पर भी 
वहु स्वप्न अवस्थावाला नहीं होता है ! जाग्रत्‌ अवस्थाओं 
मे जागता हा भी वह जागता नहीं है। क्योकि तीनों 
अवस्थाओंवाली जो बुद्धि है; उसका वह्‌ साक्षी होकर उससे 
पृथक्‌ है ।। ६४ || 






अठारहवां प्रकरण । २३६४ 
कि 1 
9 सः सचिस्तोऽपि निश्चिन्तः सेन्दरियोऽपि निरिन्द्रियः । 
| सबुद्धिरपि निर्बुद्धिः साहंकारोऽनहंकृतिः ॥ ५ । 
| पदच्छेदः । 
£ ज्ञः, सचिन्तः, अपि, निश्चिन्तः, येद्द्रियः, अपि, निरिन्द्रियः, 
सवृद्धिः, अपि, निवद्धि, साहंकारः, अनरंकृतिः ॥ 








। अन्वथः । शब्दां ॥ अन्यः) शब्दाथं 4 
| जः जानी सनद्धः=ुद्धि-सहित 
सचिन्त-=चिन्ता-स हित | अविनी 
पिम र निर्बुद्धिः~बुद्धि-रहित है 
॥  निश्चिन्वः-चिन्ता-रहित दहै साहकारः-अदंकः र-सहित 
11 सेन्दियः=इन्द्रियो-सहित साहकारःजह्‌ क रवाह 


अपि=भी 
अनहंकृतिः=अहंकार~रहित है ॥ 


१ अपि=भी 
६. तिरिन्दियः=इन््रिय-रहित है | 
| | भावाथं । 

ज्ञानवान्‌ जीवन्मुक्त लोगों कौ दृष्टि मे चिन्ता-युक्त 
प्रतीत होता है, परन्तु वास्तव मे वह॒ चिन्ता-रहित है 
लोक-दष्टि से वह इन्द्रियो के सहितं दहै, वास्तवं मे वहु 
निरिन्द्र है। लोगों की दृष्टि मे बहु बुद्धियुक्त प्रतीत 
होता है; वास्तव में वह्‌ वृद्धिरहितं दै । लोगों की दष्ट 
मे अहंकार के सहित है, वास्तव भं वहं अहंकार-रहित है 
क्योकि सवंत ही उसकी आत्म-दुष्टि है । जो अपने आपमें 


॥ आनन्द है, वह ओर किसी मे देखता नहीं है \। ६५ ।॥ 





३७० अष्टावक्र-गीता भा० टी० स 


मलम्‌ । 
न सुखीनचवादुःखौ न विरक्तो न संगवान्‌ । 
न मुमुक्षुनं वा सुक्तो न किञ्चिन्न च किञ्चन ।॥ ६६ ॥ 
पदच्छेदः । 
त, सुखी, न, च, वा, दुःखी, न, विरक्तः, न, संगवान्‌, 
न, मुमृक्षुः, न, वा, मुक्तः, न, किञ्चित्‌, न, च किञ्चन ॥! 


अन्वयः । शब्दार्थं । | अन्वयः शब्दार्थं । 
ज्ञानी=ज्ञानी ` नन्‌ | 
त~न संगवान्‌=संगवान्‌ है 
सुखी =सुखी है 1 
१ ममुष्ु=ुमुलु है 
& त बाजथवा न 
= मुतः=मुदत है 
:खीनद्ःखी टै 
५ २ न॒ किड्चित्‌नन कुछ है 
न न ऋत्जौरन ` 
विरक्तः=विरक्त है किञ्चनकिञ्चन है ॥ 
नावा | 


जीवन्मुक्त ज्ञानी लोक-द्ष्टि सेतो वह विषय-थोगों 
दारा बड़ा सुखी प्रतीत होता दै, परन्तु वास्तव मे वहु विषय 
जन्य सुख से रहित है ओर फिर लोक-दृष्टि से शारीरिका- 
दिक रोगो करके दुःखी भी प्रतीत होता है, परन्तु आत्म- 
दृष्टि से वह्‌ रोगादिकों से रहित ही है । क्योकि अन्तःकरणा- 
दिको के साथं उसका अध्यास नहीं रहा है । | 
 प्रश्न-अध्यास किसको कहते हैँ ? 











` अलरहवां प्रकरण । २७१ 
उत्तर-““सत्यानृतवस्त्वभे दप्रतीति रध्यासः | 
सत्य वस्तु ओर मिथ्या वस्तु को जो अभेद प्रतीति ५ 
दसी का नाम अध्यास है, सो सत्य वस्तु जात्म है, अं 
मिथ्या वस्तु अन्तःकरण है, इन्‌ दोनो को अभेद 
अज्ञानी को होती हैः इसी वस्ते ( अन्तःकरण के धर्म॑ व 
सुख-दुःखादिक है, उनको वहं अप मे मानता है, इसी ध 
वह सुखी-दुःखी होता दै । ज्ञानी का अध्यास रहा नहीं इसं 
वास्ते वह॒ सुख-दुःखादिकों को अन्तःकरण म मानता 
अपने में नहीं मानता है। इसी कारण वृह सुख-दुःखादिव्‌ 
से रहित ही रहता है । एेसा जीवनमृक्त विरक्त भी नही है, 
क्योकि उसका विषयों मे देष नहीं है, जर्‌ वह मुक्त भी 
नहीं है, क्योकि प्रथमसे ही उ सको बन्ध नहीं है । यदि ५५ 
होता, तब वह्‌ मुक्त भी होता । बन्ध उसकोनथा,न दह, 
ज्यों का व्यो अपने आपमें स्थित ह ॥ ६६) 
मूलम्‌ । 
विक्षेपेऽपि न विक्षिप्तः समाधौ न समाधिमान्‌ । 
जाडयोऽपि न जडो धन्यः पाण्डित्येऽपि न पण्डितः \\ ७११ 
पदच्छेदः । 
विक्षेपे, अपि, न, विक्षिप्तः, समाधौ, नः समाधिमान्‌, 
जाडयो, अपि, न, जडः, घन्यः, पाण्डित्ये' अपि, न, पण्डितः ॥ 
अन्वयः \ शब्दां । | अन्वयः । शब्दां \ 
न= तीं 
विश्विप्तःन्विक्षेपवान्‌ ईं 
समाधौ=समाधिम्‌ 


धत्यः=ज्ञानी 
विक्षेवे-विक्षेप में 
जध्=सी 








| अष्टावक्रं 
९ -गीता भा० ठी० स॒ 
५कऋ। हीं । 
` समाधिम्ान्‌=समाधिवान्‌ है | अकज्‌ हि 
जाडघे-जडता मे ` | १ 
अपि=भी | अपि=भी 
त=नही | तन्त 
| पण्डितः=पंडित है । 
भावाथ । 


संसार मे ज्ञानवानं | 
दारा उसको विश गान्‌ परुष धेन्य है क्योकि लोक-द्ष्टि 
है, क्योकि उसको न हाने पर भी वह्‌ विक्षिप्त नहीं ता 
ओर लोक-दष्टि कं ~ग, आत्मा का अनुभव हो रहा 
५ ह १ वहं समाधिम भी स्थित हे हे । 
क्तत्वाध्यास ` नही | है ७ भी नहीं है, क्योकि चं 
€ गीत ॥ | पर त ह # > ; । 
हता है, क्योकि जड कौ तरह वह्‌ पिकी न 
फिर व ४ ५९ 
त ह ५ प पड्ति प्रतीत होता है; 
है । इन्हीं हेतुयो से नहा है, क्योकि उसको अभिमान नही 
स. ५ ह = वन्मुकतं धन्य ह ॥ ५ 1 
डलम्‌ । 
मुक्तः यथास्थिकिल्वस्थः कतकन्तव्यनिव'त 
खः खक = (चच तः । 
4 पदच्छेदः । 
क्तः, यथास््थिरि 
४ । तस्वस्थः क्रुत्‌ ५ व्य्‌ ह 
स्वैव, वें ५ कृतंव्यनिव्‌ त्‌: 
› तत्रष्णात्‌, न, स्मरति, अकृतम्‌ क्रतस्‌ ।। (१ 
१. । { 


अर्वः । 








अटारहर्बा प्रकरण । ३७३ 


शब्दार्थं ! | अन्वयः \ शब्दार्थं । 
सुक्तःनल्ञानी खभः=सम हं 
1 । च=आौर 
थास्थि- . | न्त "वस्त से स्वस्य | वैृष्णात्‌चतृष्णा के अभाव से 
तिस्वस्थः | चित्तवाला हे ५ 
कुन अकतस्प=तदीं किए ईए 
+ (कति भौर चजौर 
"~ । करने-योग्य कमम छ्ृतम्‌ करिए हुए 
व्धनिवुं तः | रतोषवान ह 1 
ई सताोषवान € कर्म~कमं को 
स्वं ्र~सवेत्र न स्मरतित्तदीं स्मरण करता हं 


भावाथ । 
जीवल्मुक्त को प्रारख्ध के वश से जसी स्थिति प्राप्त 
होतीदहै, उसीमें स्वस्थचित्तवाला ही वह्‌ रहता ^ है । वहू 
ड्रग को कदापि नहीं प्राव्त हता ४ है, ओर पूवे किण हुए 
तथा आगे करनेवाले दोनों कमो म संतुष्ट (चत्त ही रहता 
हे, क्योकि उसमे ह अर्थात्‌ आग्रह्‌ किसी प्रकार का भो 
नहीं है, इसी वास्ते वहं किए हृए ओर न किष हए कम। 
का स्मरण भी नहीं करता हे" ६८ ॥ 
प्रलस्‌ । 
न प्रीयते बन्ध्मानो लिन्यसानो च कुप्यति । 
वैवोद्रिजति अरणे जीवने नासिवचन्दलि \\ ड \\ 
पदच्छेदः । 
त, प्रीयते, बल्यमानः, निन्यमसानः, न कुप्यति, न, एवः 


उद्विजति, सरणे, जीवने, न, अभिनन्दति ।। 


२७४ अष्टावक्र-गीता भा० टी० स० 
अन्वयः । शब्दार्थं । | 
व्दाथं । | अन्वयः 
अन्वयः । शब्दाथं \ 
जल्ञानीतानी च=अ।र 
वन्यमनः=स्तृति क्या हुआ | मरणेनमरण में 
(4 =नहीं न एव=कभी नहीं 
पसन होता दै उद्धिजति~उद्वेग करता है 
चं=ओर च=ओर | 
निन्सानः=निन्दा किया ह री 
दा किया हमा जीोवनेजीवन सें 
न= तीं न=नहीं 
न 
कुष्यतिनकोप करता ह भतरं ह 
हे अभिनन्दति=टषं करता है ॥ 


भावाथ । 
१ लानी इतर पुरुषों द्वारा स्तुति को प्राप्त 
दा रभ & हप को नहीं प्राप्त होता है, ओर इतर पुरषो दारा 
गर्दा कया इजा भी क्रोध को नहीं पराप्त होता है; ओर 
1 के - आने पर भी वह्‌ भय को भी नहीं प्राप्त होता है । 
ठ = उसकी दृष्टि मे आत्मा नित्य हैः; जन्म-मरण कोई 
वस्तु न ह । उसको जधिक जीने की न इच्छा है, न मरने 
का शोक है, वह्‌ सदा एकरस है ।॥ &६& ॥। 
मूलम्‌ । 
त धावति जनाकीर्णं तारण्यसुपणान्तधीः । 
वा तथा यत्र तत्र सम एवावतिष्ठते ॥ १०० 
पदच्छेदः । 
न, धावति, जनाकीर्णम्‌, न, अरण्यम उपशान्तधीः 
था - व । 
चना, तथा, यत्त, ततर, समः, एव, अवतिष्ठते ॥। 








अशलारहवाँं घ्रकरण्‌ । ३७१५ 
अत्वयः । शब्दाथं } | अन्वयः \ शब्दाथं \ 
उपशान्तधीः=शान्त बुद्धिवाला पूरुष अरण्यम्‌=वन के सम्मूखं 


नंन धादति=दौडता ह 
परन्तु परन्तु 

यत्र तत्र=नहाँ ताँ 

चन अर ^ समः एवन समभव से ही 

न्न - अवतिष्ठते स्थित रहता है । 

। भावाथं । 
हे शिष्य ! जो जीवन्मुक्त शान्तचित्त है, वहं जनों 

दवारा भरे पृरेदेशको भी नहीं दौडता है, क्योकि उसके 
साथ उसका राग नहीं, ओर वन की ओर भी नहीं दौड ता 
है, क्योकि मनुष्यों के साथ उसका देष नहीं है जहां तहां 
वन मे अथवा नगर मे वह्‌ स्वस्थचित्त होकर एकरस ज्यो 
कात्योंही रहताहै)! १००॥) 


र्मम मनुष्यो से व्याप्त 
जनाक, गन | देश के सम्मुख 


इति -श्रीअष्टावक्रगीताभावाटीकायां शान्तिशत कं नामाष्टा- 
दशप्रकरणं समाप्तम्‌ । 








उच्नी सवां प्रकरण । 


मलम्‌ । 

तत््वविज्ञानसंदंशमादाय हुदयोदरात्‌ । 

नानाविधपरासशंशल्योद्धारः कृतो मया ॥ १॥ 
पदच्छेदः | 


तत्वविज्ञानसंदंशम्‌, आदाय हुदयोदरात्‌, नानाविध. 
परामशंशल्योद्धारः, करतः, सया ॥ 





अन्वयः । शब्दार्थं । | अन्वयः । शब्दार्थं । 
पिव्तिनभिसि | नानाविधयरा- [ नाना प्रकारके 
तरवविज्ञान- [ तत्वजञानरूप । सशंशल्योद्धारः= 1 (चा र-रूपबाण 
संदशम्‌ | संसी को | का उद्धार 
आदाय्=ले करके | मवा=मुञ् करके 
हृदयोदराल्‌-हृदय ओर उदर से 


इृतः=किया गया है ॥ 
भावाथं । 
जब एकोनविशति प्रकरण का भारम्भ करते है-- 
शिष्य गुर के मुख से तत्त्वज्ञानी कौ स्वाभाविक शान्ति 
को श्रवण करके, अपने को कृतार्थं मानकर, अब गुरु के तोष 
के लिये अपनी शान्ति को भाठ श्लोकों दवारा कहता है । 
हे गुरो ] सने आपके सकाश से तत्त्वज्ञान के उपदेश 
संसीरूपी शास्त्र द्वारा 


१ अपने हृदय से नाना प्रकार के 
संकल्पो ओर विकल्पों को निकाल दिया है ॥ १।।. 








1 ३७७ 
उन्लीसवां प्रकरण । 


मलम्‌ । 4 
कामः प: कव विवेका । 
धर्मः क्व च वा कायः कवं चायः कः ५ 
>तं कव च वाद्ैतं स्वमहिभ्नि स्थित 
क्वद्रेतं क | | 
पदच्छेदः । ए 
व ध्यः, क्व, च, वा, कासः, वंवचः म छ 
त ॥ + ॥। ध | 4 | 
>तस. क्व, च वा, अद्रैतस, स्वमर्हिस्ति, 
क्व, द्रैतम्‌, क्व, 


साडद्‌!च । 
शब्दार्थं । | अन्वयः 1 ५ 
अन्यः । ८। = [ 
शि {= &. 
स्वसहिस्नि=अपन। म। हमा म ववक्‌ 
, स्थितस्व्=स्थित हुए अर्थ॑ः-अथं है ? 
मे=मुक्षको | वा=अथवा 
न्ग 88 
"न्त वृ ~ ६ 
धरमे--धरसं है ? द्तम्‌तैव है 
क्-अथवा 
आर वका 
द्य 
11९) ५ | अद्रैतम्‌=अैत है ? 
कदखः=कामं ह्‌ ` ( 
भावा | 


> धसं कहां 2 ? ओर काम 
र हता है कि मेरे को धर्म कहं है 1 

6 अर्थ, ओर क म क 5 प ४ 

( ( {दिया हे | क्योकि ये सब विनाशी ह / < विविक्त 

५ १ | धः स मे जो 

| गि प्य्‌ मिजन नही † र अद्रैत मि 

1 न है, उसको दैत भौर अदत से च 
कू प्रयोजन नहीं है । 











३७८ अष्टावक्र-गी 
नब्टवक्र-गीता भा० टी० स 
उ्नीस््वां प्रकरण । स 





दृष्टात-^“ड णेतु गते 
४... गते पारे नौकायाः कि प्रयोजनम ।” 
नौका का 9 ॥ 9 % स्लेपार उतर नाता है, त 
व (न ही ता द (री तरह दैत 





नहीं होता है । मेरी दृष्टि में भूत, भविष्यत्‌, ओर वतंसान 
कोई नहीं है; जर न कोई देश है । क्योकि मै नित्य अपनी 
महिमान ही स्थित हं ओर सबमे मेरी एकं आत्सदृष््टि 


डदै ३॥ 
मूलम्‌ । 
द्व च आत्मा क्व च वाऽनात्मा क्व शुभं क्वाशुभं तथा \ 
क्व चिन्ता क्व च बाऽचिन्तास्वमहिम्नि स्थितस्य मे \\ ४॥ 
पदच्छेदः । 

क्व, च, आत्मा, क्व, च, वा, अनात्मा, क्व, शुभम्‌, कल, 
अदयुभम्‌, तथा, क्व, चिन्ता, क्व, च, वा, अचिन्ता, स्वमहिम्नि, 
स्थितस्य, मे ॥ 
अन्वयः \ 

स्वसहिस्नि=अपनी मदहमा सें 









| रहा, तब अद्धेत | 4 4; 
| 1 १ भ व्य्थहीहि। इस वास्त क 
| नहा ह ॥९ 
| अलस । 
|| क्व भूतं क्व भविष्यद्रा वतं 
| ब्‌ न वल्यहा वतमानसपि क्व वा। 
| क्व देशः क्व च वा नित्यं स्वमहिस्नि र ५ 
| र स्थतस्य से || 
| ७ पदच्छेदः । ४ 
|| भूतम्‌ । 
› क्लम्‌, क्व, भविष्यत्‌, वा, वतंमानम्‌, अपि, क्व 





षार्दा्थं 1. | अन्वयः! शब्दाथं । 


शुभमशुभं : 





| ना, क्व देशः ६ 
| “क्त्‌, च्‌,वा, रि 
| | | अर ५ 1 ¶ नत्यम्‌, स्वमहिस्नि एत 
| | | शब्दार्थं । ¢ ९. & स्थितस्य, मे।। स्थितस्य=स्थित हष द्वक 
स्वयः । ५ न 
| | | नित्यमृ=नित्य | । शब्दार्थं ४ =मुञ्को अशुभम्=अगुभ दैः 
| _ स्वमहिन्नि=अपनी महिमा न न भविष्यत्‌ है ? क्ल कहां | तथा=मौर्‌ 
स्थितस्य=स्थित हुए वा=अथवा आत्मा=आत्मा है क्वकं 
| मलक कवक च=ओौर > 
| =कहाँ रताम्‌ =त्तमन भा है ? नायब 
भूतम्‌ भूत है ? ना=अथवा कां अथत्रा 
| \तम्‌ धुत है क ५ ५ क्वकर्ट 
| कवक ^= षदा अनात्मा=अनात्मा दै < 
॥ देशः=देण है ? वव~कहां अ्चिन्ता-अचिन्तो है? 
भावाथ | भावाथ । 


शिष्य कहता है कि हे गुरो ! अपनी महिमा मे स्थित 


शिष्य कहता है किह गुर [त्या 
है किहेगरो! काल 
ह श 4 काभी मेरे को स्फुरण जो न ने छि नं हाँ ? ओर 
जो चैह, मेरी दृष्टि मे आत्मा कहां १ ओर अनात्मा कहा 








ी । स्यीस्वाँ प्रकरणं ३८१ 
३८० अष्टावक्र-गोता भा० टी० स० । उच्चीस्वां प्रकरण! 





| 
| । । 
८ ६ | ॥ † है? ओर अभय कंहौँहैएये सब | 
टे ! अर्थात्‌ आतमा जौर अनात्मा का व्यवहार अज्ञानी मूं ॥ कीर वर धह गथा | 
को द्ष्टिमे होता है। ओर शुभ काँ है? ओर अशुभ । अन्तःकरण के ही धमं ह सौ अन्तःकरण ह | 
कही द £ चिन्ता ओौर अचिन्ता कहां है? किन्तु केवल | | मल्‌ ! 
चेतन ही अपनी महिमा में स्थित है ।॥ ४॥ | 4 1 09 &। 
मुलम्‌ | वव दूरं क्व समीपं वा बाह्यं क्वाभ्यन्तरं क्व प 
| ५ ४ ॥ | +  स्वसद्िल्नति स्थितचस्यय।) ६। 
क्व स्वध्नः क्वं दुषुष्तिवं क्व चं जागरनं तथां । , वेव स्थूलं कव च वा सुक्ष्म स्वमर्हिस्नि सि 
क्व तुरीयं भयं वाऽपि स्वमहिस्नि स्थितस्व मे ॥ ५॥ ॥  । पदच्छैदः। 
| | कव्‌, दूरम्‌, कव, समीपम्‌, वा, बाह्यम्‌? क्व, अभ्यन्तरम्‌ 
क्व, स्वप्नः, क्व, सुषुप्तिः, वा, क्व, च, जागरणम्‌, तथा, (५ बा, क्व, स्थूलम्‌, क्व, च, वा, सूक्ष्मम्‌, स्वमहिम्नि, 
‡ | 2. ८५, १ 
क्व, तुरीयम्‌, भयम्‌, वा, अपि, स्वमहिम्नि, स्थितस्य, मे ।। । स्थितस्य मे ॥ 
0204 
अन्वयः । शब्दार्थं । । अन्वयः 1 शब्दार्थं } | शब्दार्थं ! | अन्वयः \ शब्दाथ ४ 
स्वसहिस्नि=अपनी मदह्धिमा में तथा=ओौर कां रं समीपम्‌ समीप दै ? 
स्थितस्य स्थित = ए | | ( स्वमहिम्ति=जपनी महिमा मे १ 
| त ४ > इ | जागरणम्‌-जाग्रत है? . | स्थितस्यं=स्थित हुए सा # 
५५५ | क्वैकं | | मेन=मूक्को 1 ॥ 
1 तुरीयम्‌त्तुरीय है ? | क्वकं अभ्यन्तरम्‌-अभ्यन्तर हे : 
स्वप्नः=स्वप्न है ? 6 ॥. करै दूरे? ` च-ओर 
चौर | । 0 द्वकं 
वा=अथवा 14 क स्थूलम्‌=स्थल है ? 
| ववर्हा क्वकं हमबाह्य है ? च=ओौर 
| सुषुप्तिः=सुषुप्ति है ? भयम्‌=भय हे ? ५. ॥ कव~कहां 
५५ च--अर्‌ 
भावाथं | 


=सृक्ष्म है ? 
वंद=कहां सुश्ष्ममूसूक््म टे ‹ 


हे गुरो! मेरी दुष्टि में जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सुषुप्ति ये 
तीनो अवस्थाएं भी नहीं है; क्योकि ये तीनों अवस्थ] ण बुद्धि 
कै धमै, सो बृद्धि ही मिथ्या भान होती है। तुरीय अवस्था 


भावाथ | 
मेरे मे दूर कहाँ है ? समीप कह है ? बाह्य कहां हे † अन्तर्‌ 











३८२ अष्टावक्र-गीता भा० टी° सण 


कहा है? स्थूल कहाँ है ? सूक्ष्म कहांहै? जो सवंत 
परिपणे है, उसमे कुछ भी नहीं बनता है ॥ ६ ॥ 
मलम्‌ । 
क्व सूत्युजीवितं वा क्व लोकाः क्वास्य क्व लौकिकम्‌ । 
क्व लयः क्व समाधिर्वा स्वमहिस्नि स्थितस्य ने |! ७॥ 
पदच्छेदः । 
क्व, मृत्युः, जीवितम्‌, वा, क्व, लोकाः, क्व, अस्य, क्व, 
लौकिकम्‌, क्व, लयः, क्व, समाधिः, वा, स्वमहिम्नि, 
स्थितस्य, मे ॥ 1. 1 
अन्वथः । शब्दाथं । | अन्वयः ।  ‹ -शब्दाथं 


स्वमहिस्नि~अपनी महिमा में ` लोकाः आदि लोक है ? 
स्थितस्य स्थित हूए  अस्य=इस मुञ्च ज्ञानी को 





मेनमुञ्को क्वकं 
क्वकं लौकिकम्‌न्लौकिक व्यवहारहै ? 
मत्यु=मृत्यु है ? कवक 
वा=अथवा लयः=लयहै ? 
क्वकं वा=अथवा 
जीवितमजीवित है ? क्वकं 
कंव=कहां - सम्दाधिन्समाधि है? 


भावाथं | 
मृत्यु कहां हे ? । ओर जीवन कहाँ है ? आत्मा तीनों 
कालों मे एकरस ज्यों का त्यों अपनी महिमा में स्थित है । 
उसमे जन्म कहां ? मरण कहँ ? लोक कह ? लोको सें 





उन्नीसवां प्रकरणं । ३८३ 


होनेवाले पदाथं कहां हँ ? लय कहाँ है ? ओर समाधि 
कहा ˆ अपनी महिमा मे जो स्थित है, उसमे लयादिक भी 
तीनो कालो मे नहींदहै। ७।, 


लम्‌ । 
अलं तिवगंकथया योगस्य कथयाऽप्यलम्‌ । 
अलं विनज्ञानकथथा विश्रान्तस्य ममात्वनि ॥ ८ \ 
पदच्छेदः । 
अलम्‌, त्रिवगेकथया, योगस्य, कथया, अपि, अलम्‌ 
अलम्‌, विज्ञानकथया, विश्चान्तस्य, भम, आत्मनि ॥। 


अन्वयः ¦ शब्दाथं ! | अत्वधः । शब्दाथं ¦ 
आत्यनि=ञात्मा में | योगस्थनयोग की 
विश्नान्तस्यतविश्रान्त हए कथया-=कथा 
ममन=म्यको | ५ † 
8 18 | चओर 
11 विज्ञान की कथा 


लिवरंकूथयः- 1 काभ त। कथा ये विज्ञानकथया- 1 से नौ 


अलमतपणता है ? 





अलम्‌=पुणता हे ॥ 
भावाथं | | 
धमं, अथं, काम, ओरं मोक्ष इनकी कथाओं से, योग 
की कथाओं से विज्ञान कौ कथाओं से भी कुछ प्रयोजन नहीं 
हे । क्योकि म आत्मा मे विश्रान्ति की प्राप्तं हुजा हूं ।। = ॥ 
इति श्रीअष्टावक्रगीतायामेकोनवि शतिक प्रकरणं समाप्तम्‌ । 











बो अध्याय । 


मूलम्‌ । 
क्व भूतानि क्व देहो वा कवेन्द्रियणि क्व वा मनः । 
क्व श्यं क्व च नैराश्यं मत्स्वरूपे निरञ्जने \\ १ ।\ 
पदच्छुदः । 
क्व, भूतानि, क्व, देहः, वा, कव, इन्द्रियाणि, क्व, वा, 
मनः, क्व, शन्यम्‌, क्व, च, नैराश्यम्‌, मत्स्वरूपे, निरञ्जने ॥। 


अन्वयः 1 जब्दा्थं । | अन्वयः \ शब्दाथं ¦ 





निरञ्जने-निरञ्जन इद्दरिमाणिनइन्रियां दं: 


सतस्वरूपेन्मेरे स्वरूप मे | वा~जथवा 
कव=कटां | १ 
तानिन्आकाशादिभूतर्ह सनःतमन हे : 
भूः ४ हा भूतर्है : ४.४ 
न | ु्यम्‌-मूत्य ह 
देहः=दह दै ! ज 
01 = { आशा का 
नं राश्यम्‌= 4 हे 
कतकटा ॥ { अव दहै? ॥ 


भावाथ । 
अब बीसवें प्रकरण का आरम्भ करते ह- 
विद्वानों की स्वभाव-भूत जो जीवन्मुक्ति दशा दै, उसको 
अब चौदह श्लोकों करके इस प्रकरण मे निरूपित करते हँ 





बीसवाँं प्रकरण । २८१५ 


शिष्य कहता है कि संपूर्णं उपाधियों से शून्य जो मेरा 
स्वरूप है, उस निरञ्जन मेरे स्वरूप में पाच भूत कहां है 
ओर सूक्ष्म भूतो का कायं इन्द्रिय कहाँ है, भौर मन कहाँ है ? 
प्रश्न--क्या तुम शून्य हौ ? 

५ उत्तर-शून्य भी श मरे नहीं है, क्योकिं सद्रूप आत्मा 
मे शन्य भी तीन कालों मे नहीं रह सकता है । शुन्यं कल्पित 
हे । बिन। अधिष्ठान के शून्य को कल्पना भी नहीं हो सकती 
है। इन संपूण भूत इन्द्रियादिक कल्पित पदार्थो का रँ 
साक्षी हं।॥१॥ 

मलम्‌ । 
क्व शास्त्रं क्वात्मविज्ञानं क्व वा िविषयं सनः । 
क्व तृप्तिः क्वं वितृष्णत्वं गतदन्द्रस्य मे सदा ॥ २॥ 
पदच्छेदः । 
क्व, शास्त्रम्‌, क्व, आत्मविज्ञानं, क्व, वा, निविषयम्‌, 
मनः, क्व, तुप्तिः, क्व, वित्रृष्णत्वम्‌, गतद्रन्द्रस्य, मे, सदा ॥ 


अन्वयः) शब्दाथं । | अन्वयः । शब्दार्थं । 
सदा=षदा निविषयम्‌=विषय-रहित 
गतद्रन्द्रस्यन्दर-रहित मनः=मन है ? 
मे=गुश्चकी  -। 
कत्र कहा अ 
1 ¢ तृप्तिः=तुम्ति हई 
शास्तरम्‌=शास्ते ह 
बागौर 
ष कव्‌ -7ट्‌ 
 आत्मविज्ञानस्‌=आत्म-जञान हं : | क्व=कट। 


क्वकं वित्रष्णत्वम्‌त्नृष्णा का अभाव ह ! 
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भावाथ । 
हे शूरो! मेरा शास्व से ओरं शास्ल-जन्य ज्ञान सक्या 
प्रयोजन है ? ओर आत्स-विश्रान्तिसे भी मेरा क्या प्रयोजन 
है ? सबके गलित होनेसेमेरेको न विषय वासनांहं, नं 
निर्वासनारहै, नतृप्तिहै, न त्ष्णाहै, न द्र ह, न अर्न्द्रह, 
किन्तु म शान्तं एक रसहू।२॥ 
सलम्‌ । 
कव विदां स्व च बाऽविद्या क्वाहं क्वेदं सस क्व 3 \। 
क्व बन्धः क्व च वा सोक्षः स्वरूपस्य कद रूपतः ।\ २ \। 
पदच्छेदः | 
व्व, विद्या, क्व, च, वा, अविद्या, क्व, अहम्‌, क्व, इदम्‌, 
सम, क्व, वा, क्व, बन्धः, क्व, च, वा, मोक्षः, स्वरूपस्य, कव, 
रूपता ।। 


अन्वयः ¦ शब्दार्थं । | अन्वयः । श्डाःथं । 
स्वरूपस्थ~मेरे-रूप को | | कनकं 
ववां | ` इद्न्‌~यह्‌ बाह्य वस्तु है { 
रूपता रूपता र । वा=अथवा 
क्ब्रकह द्वकं 
विद्या~विद्या है ? | मममेरा है: 
च~ओर वा=अथवा 
क्व =कहां | क्व=कर्हा 
अबिद्या-अविदा है? | बन्धः-बल्ध है । 
क्वकं | चओ 
अहम्‌-अहकार है : | केवकं 
बा=ओौर मोश्चः=मोश्च दै ? 


बीखवां प्रकरणं । ` ` ३८७ 


| भावाथं । 
` मेरे अविद्या आदिक धमं कहाँ है? अहुकार कहां 
है ? बाह्य वस्तु कर्टाहै? जान कहां? मेरा किसके 
साथ सम्बन्ध है? सम्बन्ध दूसरे के साथ हता दहै, दूसरान 
होने से मै सम्बन्ध-रहित हुं । बन्ध ओर मोक्ष धमं भी मेरे 
गीं है । मेरे निविडेष स्वहू्पमे धमं कौ वातां भी कोई 
नहीं है, ओर निधेमक मेरे स्वरूप मे विद्या आदिक कोई्‌भी 
धमं नहीं रै । २३५ 
1 (110 मलम्‌ । 
क्व प्रारन्धानि कर्माणि जीदन्युक्ितिरयि क्व वा, 
क्व॒ तद्विदेहकंवल्यं निविशेषस्य सवेदा ।॥ ४॥ 
पदच्छदः । 
क्व, प्रारब्धानि, कर्माणि, जीवन्मुक्तिः, अपि, क्व, वा, 
व्व, तत्‌, विदेहकंवल्यम्‌, निविशेषस्य, सर्वंदा ॥ 


अन्दयः । शञ्दाथं । | अन्दयः ¦ शब्दां । 
सवंदा=सवंदा दा=अथा 
निविशेष अर्था कट 
निविशेलस्य= | शत 9 
वमाघ्रम-रहत जीबन्भुक्षितः-जोवन्मुक्ति टै ? 


क्वकं क्व क्ट 
स्मर {चद ह} £ = क 
ब्रारब्ध्रः ‰. ध त्िरेहकंव- स? ठिदेहुमृक्ति ॥। 
कर्याणि=क्सं है ? ल्य अथि 


| भावाथं | 
शिष्य करहेताहै किह गुरो ! मुञ्च निविज्ञेष, निराकार 
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निरवयव आत्मा का प्रारब्ध-कमं कहाँ है ? जीवन्मुक्ति ओर 
विदेहमुक्त कहाँ है, किन्तु कोई भी वास्तव मे नहीं है | ४ ॥ 
मलम्‌ । 
क्व कर्ता क्वे चं वा भोक्ता निष्क्रियं स्फुरणं क्व वा। 
कंवापरोक्षं कलं वा क्व निःस्वभावस्य मे सदा \ ५॥ 
पदच्छेदः । 
क्व, कर्ता, क्व, च, वा भोक्ता, निष्क्रियम्‌, स्फुरणम्‌, 
क्व, वा, क्व, अपरोक्षम्‌, फलम्‌, वा, क्व, निःस्वभावस्य, 
मे, सदा ॥ 


अन्वयः ¦ शब्दां । | अन्वयः । शब्दार्थं । 
सदा-छदा निष्कियम्‌~क्रिया-हीनता है? 
निःस्वभावस्य=स्वभाव-रहित | त 
ते=मुल्को क्व=कर्ह 
क्व=कर्हा क दे 
कर्ता =कर्तापना है ? व्व कहा 
चलसि अपरोक्षम्‌=प्रत्यक्न ज्ञान है ? 
क्वा वा=अथवा 
भोक्ता=भोक्तापना है ? क्वकं 
7 (6 { विषयाका रवृत्त्य- 
क्व ~कं ` ( वच्छिन्न चेतन ह ? 


भावाथं । 
जोम स्वभावसे रहित हूं उस मेरे मे कतः त्वकमं 
कहां है { ओर भोक्तृत्वकमं कहाँ है ? अर्थात्‌ कर्तापना 
ओर भोक्तापना दोनों में नहीं है। क्योंकि क्रिया से 











बीसवां प्रकरण । ३८९, 
रहित मृक्न आत्मानन्द मे कतृं त्व ओर भोक्तृत्व दोनो नहीं 
बनते है । इसी वास्ते वृत्ति-रूप जान भी मेरे मे नहीं है । 
क्योकि चित्त के स्फरणं से वृत्ति-रूप ज्ञान उत्पन्न होता है, 
सो चित्त का स्फुरण भीमेरेमे नहीदहै। ५॥ 
सुलम्‌ । 

क्व लोकः वव सुमु्ुर्वा क्वं योगी ज्ञानवान्‌ क्व वा) 

क्व बद्धः क्वच वां मुक्तः स्वस्वरूपेऽहुमद्रये ॥ ६ ॥ 

| पदच्छेदः । 

क्व, लोकः, क्व, मुमुक्षुः, वा, क्व, योगी, ज्ञानवान्‌, क्व, 
वा, क्व, बद्धः, क्व, च, वा, मुक्तः, स्वस्वरूपे, अहम्‌, अद्ये ॥ 


अन्वयः 1 शब्दार्थं । । अन्वयः । शब्दाथं । 


अहम्‌=आत्म-रूप योगीत्योगी है ? 


अद्ये=अदरैत षव =कटा 
ध) त ज्ञानवान्‌~ज्ञानवान्‌ है 
स्वस्वरूपेनञअपने स्वरूप में ध 
क्वकहा क्व=करहा 
लोकः्=्लोक है ? | बद्धःनबद्ध दहै ? 
कंका च=ओौर 
मुसुक्षुःतपुमृल्त्‌ है ¦ वा=अथवा 
वा=अथवा | क्वकं 
कंख=कहां | मक्तः=मुक्त है ? 


भावार्थं । 
अद्वैत आत्ा में भूरादि लोक कहाँ हँ ? अर्थात्‌ कहीं नहीं है । 








२९० ` अष्टावक्र-गीता भा० टी० स० 


ओर लोकों के अभाव होने से मुमृक्षु भी नहीं है । मूमृक्षु के 
अभाव होने से ज्ञानवान्‌ योगी भी नहीं है। एेसा होने सेन 
कोद बद्ध ओौरन कोई मुक्त है, केवल अद्रेत आत्मा 
ह्म 2।।६९॥ 
मलम्‌ । 
क्व सुष्टिः क्व च संहारः क्व साध्यं क्व च साधनम्‌ । 
क्व॒ साधकः क्व॒ सिद्धिर्नां स्वस्वरूपेऽहमद्रये \। ७।। 
| प्द्च्छेदः। 
क्व, सुष्टिः, क्व, च, संहारः, क्व, साध्यम्‌, क्व, च, 
क , क्व, साधकः, क्व, सिद्धिः, वा, स्वस्वरूपे, अहम्‌, 
अद्वये ]। 


अन्वयः! ` `. शब्दार्थं । अन्वयः ।  शब्दाथं , 
अहुम्‌=आत्मा-स्वरूप साध्यमृन्साध्य हं 
अद्रये=अद्रेत च=ओौर 

स्वस्वरूपे=अपने स्व्ररूप में वव=कहांँ 
क्वकं | साधननृन्ख.धन है † 
सृष्टिः=सृष्टि क्वा 
चर | साधकः=साधक है 
क्व कर्ह | वा=ओौरं 
संहार^संहार है ? | कवक 
क्ल~=कहां | सिद्धिः-स्द्धिरैः 
भावाथ | 


सृष्टि कही ? प्रलय कहँ ? साध्य कहां ? साधन कहाँ † 
साधक कहा ˆ ओर सिद्धि कहा । अर्थात्‌ इनमे से कोई भी 
मुञ्च अदढत-स्वरूप आत्मा मे नहीं है ।। ७॥ 


बीसर्वा प्रकरण ३८६१ 


मलम्‌ । 
क्व प्रमाता प्रमाणं वा कंव प्रमेयं दव च प्रमा । 
क्व किञ्चित्वव न किल्चिद्रा सर्वदा विमलस्य मे\\ = \। 
पदच्छेदः । 
क्व, प्रमाता, प्रमाणम्‌, वा, क्व, प्रमेयम्‌, क्व, च, प्रमा, 
क्व, किञ्चित्‌, क्व, त, किञ्चित्‌, वा, सवदा, विमलस्य, मे ॥ 


अन्वयः । शब्डाथं । अन्वयः । शब्दाथं । 
| स्वंदा=स्वेदा | `  प्रसेयमृन्प्रमेय ह ? 
चिमलस्य=निमल-ख्प ` ` :| `: च=आर 
मे=मुञ्चक । कलक 
स्वका प्रमाचत्रमा है? 
प्रभाता क 2 > ध 
स है : | वका 
1, किञ्िचित्‌-चित्‌ है ? 
कवक . त 
प्रमाणम्‌=प्माण रट? वामर 
च=ओौर क्व=कहां 
कव्वन्कहां न किञ्चित्‌=अकिचित्‌ 8 ॥ 
भावाय | 


सर्वदा जो उपाधि-रूपी मल से रहित है, अथात्‌ जिसमें 
उपाधि शरीरादिक वास्तव मे नहीं हँ ¦ उसमे प्रमातापना, 
प्रमाणपना ओर प्रमेयपना कहाँ हो सकता है । अर्थात्‌ 
प्रमाता, प्रमाण ओर प्रमेय ये तीनों अज्ञान केकायै । जब 
स्वप्रकाश चेतन मे अज्ञान कौ संभावना सा्रभी नहींहे 
तब उसके कार्यो की संभावना कंसे हो सकती है किन्तु कदापि 
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नहीं हो सकती है । ओर प्रमा जो वत्तिज्ञान है, वह्‌ भी नहीं 
है । क्योकि वृत्ति-ज्ञान अन्तःकरण का धमं है, सो अन्तःकरण 


ही उस मे नहीं है । वह शयुद्ध-स्वरूप आत्मा है | ८:॥ 
मूलम्‌ । 
क्व विश्चेपः द्व चं काग्रचं क्व निर्बोधः इव सढता । 
क्व हुषेः क्व विषादो वा सवंदा निष्क्रियस्य से । & \। 
पदच्छेदः । 


क्व, विक्षेपः, क्व, च, एकाम्रचं, क्व, निर्बोधिः, क्व, मूढता, 


क्व, हषः, क्व, विषादः, वा, सवदा, निष्क्रियस्य, मे ॥ 


अन्वयः । शढ्दाथं । | अन्वयः । वाद्दा्थं \ 
सवंदा=सवंदा निदधिः=अज्ञान है ? 
निष्क्रियस्य क्रियारहित वव--कटहां 
मे=मु्को = 
८५॥ मूदृता=मूढता ह : 
क्वकं 
क च = कवक 1 
विक्षेपः=विक्षेप हँ 
च=ओौर | हषःन्हषे है : 
क्वकं | वा=ओौर 
एकाग्रयम्‌=एकाग्रता टै | क्वः=कटुं 
४ † | 
क्व=कर्टा विषादः=शोक है ? 


भावाथ 


शिष्य कहता हे किह गुरो! सवदा क्रिया से रहित 


जो मेरा स्वरूप है,उसमे एकाग्रता कहाँ है ? जहाँ पर प्रथम 
विक्षेप होता है वहाँ पर विक्षेप की निवृत्ति के लिये एकाग्रता 


बीस्वीं प्रकरण | २६३ 


करी जाती है, सो मेरे मे विक्षेप तोतीनो कालोमेदहैन हीं. 
तब एकाग्रता कौन करे जौर निबंधिता अर्थात्‌ मूढता भौ 
मेरे मे नहीं है, क्योकि ज्ञान-स्वरूप आत्मा मं मूढता तीनों 
कालोंमे नहींदहै, ओर हषं भी मेरेमे नहींहैः ओरन 


विषाद है । क्योकि हषं ओर विषाद दोनों अन्तःकरण के ` 


घर्मं है, वह अन्तःकरण क्रिया वाला है । आत्मा क्रिया-रहित 
है । उसमें हषं ओर विषाद कहँ है ॥। ई ॥\ 
मूलम्‌ । 
क्व चेष व्यवहारो वा क्व च सा परमाथता । 
कव सुखं क्व च वा दुःखं निविमशस्य मे सदा ॥ १० ५ 
पदच्छेदः । 
क्व, च, एषः, व्यवहारः, वा, क्व, च, साः परमाथेता, 
क्व, सुखम्‌, क्व, च, वा, दुःखम्‌, निविमशेस्य, मे, सदा ॥। 


अन्वयः । शब्दाथं ! अन्वयः ¦ शब्दाथं 1 
सद्धा=सवंदा सत्त्वह 
निविमक्शस्य~-निमल-रूप | परमाथता=परमाथता है ! 
मे=मुङ्धको | 1 
क्वकं | कवक 1 
एषः=यट | सुखम्‌-सुख है ? 
व्यवहारः=व्यवहार दै ? | चौर 
चन्ओौरः | कव करटा 
क्व करटा | दुःखमनदःख टै । 


भावाथ | 
सव॑दा जो निविशेष्य अर्थात्‌ वृत्तिज्ञान से शून्य जोम 
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ह, मेरे में व्यवहार कहाँ है ? अर्थात्‌ व्यावहारिक पदार्थो 
का ज्ञान कहांहै ? ओर पारमार्थिक ज्ञान कहाँदहैयेभी 
दोनों अन्तःकरण के धर्मं है, ओर सुख तथा दुःख भी मेरेमें 
नहीं है, क्योकि ये भी दोनों अन्तःकरण के धमं है | ¶१५॥ 
मलम्‌ । | 
कंद साया क्व च संसारः क्व प्रीतििरतिः क्व का! | 
क्व जीवः इव च तदृरह्य, सवंडा विमलस्य मे ।\ ११॥ 
पदच्छेदः । ४ 
क्व्‌; माया, क्व, च, संसारः, क्व्‌ प्रीतिः, विरतिः, क्व, वा, 
क्व, जीवः, क्व, च, तत्‌, ब्रह्म, सर्वदा, विमलस्य, मे ।। 


अन्वथः ¦ शब्डाथे । अन्वयः! )  :शन्डाथं । 
सवं रानसवरंदा प्रीतिःन्प्रीति 
विमलस्थ=-निमंल वा~ओौर 
मे=मुञ्जतः) क्क 
क्=कटां बिरतिः=धिरति ह: 
सय=माया हैः क्व = 
च=आौर जीवः-जीक है ? 
संसारःसंसार है ? | कव~कहां 
क्वकं 


तद्ब्रह्म ~ग ब्रह्महै ? 
भावाथ । 

हे गुरो ¦ सवंदा विमल उपाधि से शून्यजो्ै हं, उस 
मेरे मे माया कहाँ है ! ओर माया के अभावहोने से माया 


, बोस्वां प्रकरण । ३८६५ 


का कायं जगत्‌ मेरे में कहां दै? वह्‌ भी तीनो कालोमं 
मेरे मे नहीं है? ओर प्रीति तथा विरति भीमेरेमे नहीं 
है ? ओर जीव तथा ब्रह्मभाव भी मेरे में तहींहै ? क्योकि 
दोनों माया अविद्या-रूपी उपाधियों करके ही कहे जते ह । 
जब कि कोई भी उपाधि वास्तव मे नही है, तब जीवभाव 
ओर ईश्व राधाव भी कहना नहीं बनता ह ॥ ११॥। | 


मलम्‌ । 
कव प्रच सिनिवत्तिर्वा क्व सुक्िः क्व च्‌ बन्धनम्‌ । 


= क्व 


क टस्थर्भिदिथागस्य स्वस्थस्य मस सखदद! ।\ १२५ 
पट्च्छेदः । 


क्व, ग्रवत्तिः, निवृत्तिः, वा, क्व, मुक्तिः, कव, च, बन्ध- 
नम, कटस्थनिविभागस्य, स्वस्थस्य, मम, सवंदा ।, 


अन्वयः । शब्दाथं । | अन्वयः । शब्दार्थं । 
सर्व॑द=षवंदा | क~कह 
स्वस्थस्य~स्थिर | निवृत्तिः=निवृत्ति दै 
कटस्थ- ({ कटस्थ ओर का | 
तिलिभागस्यं ॥ विभाग-रहित | क्वकं 
मम=मृञ्चङका | मुक्तिः=मुक्ति दै 
कवक हुं | | च ओर 
प्रवृत्तिः=परवु त्ति द : | क्व=कहां 


वप्=अथवा । बरधनमु=बन्ध ह 


३६६ अष्टावक्र-गीता भा० टी० स° 
भावाथ । 
कूटस्य-विभाग से रहित ओर क्रिया से रहितं जो 
ह, उस मेरे मे प्रवृत्ति कहाँ है? ओर निवृत्ति कहाँ है? 
मुविति कहां है ? ओर बन्ध कहाँ है ? अर्थात्‌ ये सब निधि- 
कार आत्मामें कभी भी नहीं बन सकते हैं ।॥ १२ ॥ 
मूलम्‌ । 
क्वोपदेशः क्व वा शास्त्रं क्व शिष्यः क्व च वा गुरः 
क्व चास्ति पुरुषार्थो वा निरूपाधेः शिकस्य मे ।॥ १३॥ 


।, 1 


पदच्छेदः । 
क्व, उपदेशः, क्व, वा, शास्त्रम्‌, क्व, शिष्यः, क्व, च, वा, 
गरुः, क्व, च, अस्ति, पुरुषाथंः, वा, निरुपाधेः शिवस्य, मे ॥ 


अन्वयः । शब्साथं । | अन्वयः । शब्दां । 
निरूपाघेः=उपाधि-र हत | शिष्यः-शिष्य हुं ? 
शिवस्य=कल्याण-रूप च=ओौर 
मेन=मुञ्चको वा=अथवा 
क्वकं क्व कटां 
उपदेशः उपदेश है ? गुरगुर है ? 
का=सद्ना चआओर 
क्व=कटहां क्वकं 
शास्त्रम्‌=शास्तर है ? पुरुबाथः=मोक्ष 


क्व =कहां अस्ति= ? 





भ 1 





बीसवां प्रकरण } ३७ 


भावाथं । 
शिव-रूप अर्थात्‌ कल्याण-रूप उपाधि से रहित जोम 
हु, उस मेरे लिये उपदेश कहां हँ £ क्योकि उपदेश जो हता 
है, अपने से भि को होता है, सो अपने से भि तो कोड 
भी नहीं है । इस वास्ते शास्व्-गुरु-रूपी उपदेश कभी नहीं है, 
ओर शिष्यभाव तथा गुरुभाव भी नहीं है क्योकि ये सभी 
कोले करके ही होते है।! १२३॥ 
मलम्‌ । 
क्व चास्ति क्वच वा नास्ति क्वास्ति चकं क्वं च द्यम्‌ । 
बहुनाऽत्र किमुक्तेन किच्चि्नोत्तिष्ठते सस ।! १४ 
पदच्छेदः | 
व्व, च, अस्ति, क्व, च, वा, न, अस्ति, क्व, अस्ति, च, 
एकम्‌, क्व, च, द्वयम्‌, बहुना, अन्न, किम्‌, उक्तेन, किञ्चित्‌, 
न, उत्तिष्ठते, मम ॥। 





अन्वयः । शब्दाथं 1 । अन्वयः \ शब्दार्थं । 

क्वकं क्वकं 
अस्ति=अस्ति हं दयम्‌ दो ह 7 

च=आओर अन=इसम 

क्व कहां बहुल बहुत 
नारितिन्तास्ति हं उवतेन कहने से 

अपर किम्‌=क्या प्रयोजन ह्‌ ? 

क्व=कर्टा मम=मञ्चॐो 
एकस=एक किञ्चित्‌=कोड्‌ वस्तु 
अस्तिनहं न= नहीं 

च=-ओौर 


उत्तिष्ठते=प्रकाश करता हं । 





 अष्टावक्र-गीता भा० टी० सथ 


भावाथं | 


मुस अस्ति अर्यात्‌ है शौर नास्ति अर्थात्‌ नही है, | 


यह्‌ भी स्फुरण नहीं होता है । क्योकि गसत्य कौ अपेक्षा से ( ` 


अस्ति' व्यवहार होता है, ओर सत्य कौ अपेक्षा से "नास्ति | 
व्यवहार होताहै, सोमेरेमे ग्यवहार के अभावसे दानो ` 


नहा हं । न एकपना है, न द्ैतपना है । बहुत कथन करने से 


रथा तयोजन हैः चैतन्यस्वर्प में कुछ भी. नही, बनता (स 


है १५111) | | 


इति श्रीवावूजालिमसिहृताष्टावक्रगीताभाषाटीकायां 
जीवन्मुक्तचतुदंशक नाम विशतिकं प्रकरणं 
सर्मान्तम्‌ । २०॥ 


 मुद्रक-तेजकूमार भार्गव दारा--तेजकुमार प्रेस (प्रा०) लिमिटेड, लखनङ । 
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सुखंसामर ३ ११०) 


गरुड़ पुराण भषा-टीका छप रही है । 
भक्तमाल भाष्य ७ ५०) 


शिवर्िहं सराजं ` २१) 
आट्हखण्ड ` 0.1; 
प्रेम साभ्रं ४५) 
विम सागर सटीक च्म रही है 
वृहज्योतिःसार सटीक चप रही है |, 
बृहज्जातक सटीक १, १.) प. 
भगवद्गीता आषा _ १२) । ॥ 4 १ 
महाभारट भाषा सचिव , ऋषि) \ 1 , 4 1 १ बाब जालिम्सिह 
महाभारतसबरह चौहान छप र - | : ८ (1 # 0. 1 नि कः ;°:-- | 
माधव निदान सजजित्द हः ` क | 1 ( + ¢ व संशोधित संस्करण | 
(न 2 । # ०.4 
पवी सबोधन  . {19 ध तेजकुमार बुकड्पो (प्रा०) लिमिटेड, ` ` 
हंस जवाहिरभावा आ हि ^~ “-तवलकिश्षोर बुकडिपो, लखनऊ 
~~~ क. | तराथ रोड, लखन ॐ-२२६००१ 


लके 


रामायणं तुर क० प° घु्॑दीन- 
सुक्ल -चप रही है । 


1 द्लायुल्ुर्जा नागरी २९) 

| -गासम्तशदी भावा रीका छप री है, 

समायण त° §० टीका पं० वक्ष्मण- 
प्रसाद भारद्वाज प रही है। 

भक्तमाल नाभाजी सटीकं छप रही है । 

भक्ति सागर चरणा ६०) 

योगवाचिष्ड भावा सर्धं ) 


५ 
4 








मितन का पत्ता 


: ` हेजकुमार. बकडिपो (प्रा०) 1 ॑ 
पेस्ट बाक्स ८५, १-त्रिलोकनाथ रोड, लखन 





